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वाणिज्य मंत्रालय 


अधिसूचना 


में . 1/1997 - 2002 


नई दिल्ली, 31 मार्च, 1997 


सा. का . नि . 283 ( अ ). ---विदेश व्यापार (धिकाम एवं विनियमन ) अधिनियम, 1992 ( 1992 की सं. 22 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के अनुलग्नक में अंतर्विष्ट निर्यात एवं आयाप्त नीति , 1997 - 2002 को अधिसूचित करती है । यह प्रथम 
अप्रैल, 1997 से लागू होगी । 


2. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है । 


[ फा. सं .- पी आर यू ए एस/96 - 97 /नीति से जारी ] 


एस, बी . महापात्र, महानिदेशक, विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 


निर्यात एवं आयात निति 
1 अप्रैल 1997 - 31 मार्च2002 


815GI / 97 
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प्राकथन 


निर्यात भावान नीति . 1992- 97 भारत की मर्पयावता के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना पी । परली बार विभिन्न 
संरक्षणकारी और नियन्त्रणकारी नीतियों को समाप्त करने तया देश को विश्वोनाली अर्थव्यवस्या की दिशा में अग्रसर करने के लिए सबोध प्रवास 
किया गया था । यह नीति 8 वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक पी और इससे निर्यात में प्रभावशाली संवृद्धि हुई । 1991- 92 के दौरा 
यहां भारत का कुल निर्यात 17. 86 बिलियन अमरीकी डॉलर पा . 1995 - 96 के दौरान कर 31 . 8 बिलियन मपरीकी डॉलर हो गया । 
भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा बढ़ा है और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्यात का हिस्सा जो 1991- 92 में 7 .3४. पा 
1995- 96 में बहकर 9. 97 हो गया है । 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वाणिज्य मंत्रालय ने वर्ष 2882 तक 98- 188 बिलियन 
अमरीकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य एवं विश्व व्यापार में 17. हिस्सा प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है । इन कारकों को ध्यान में रखते 
हए, नयी निति- भावात नीति , 1997 -2802 . तेयार की गई है । नवी नीति में पिछ्ली नीति के फायदों को सर करने और उदारीकरण 
की प्रक्रिया को प्रो दाने का प्रयास किया गया है । हमारा प्रयास रहा है कि प्रक्रियामो को विनियन्त्रित किवा बार एवं सरल बनाया जाए 
ताकि परणबाट रूप से मात्रात्मक प्रतिबन्धों को हटाया जा सके और निर्यात करने वाले महान के लिए सोहाईकारी वातावरण बनावा पा सके । 


सी आई आई , फिक्की, एसोग, फियो जैसे विभिन्न शीर्ष व्यापार निकायों और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिकों तमा 
संगठनों ने इस नीति को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है । उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अनेक सेमिनार / वर्कशाप मायोचित किए 
हैं और नीति व प्रक्रिया के सरतीकरण हेतु रमात्यक समान दिए हैं । मैं उन्हें पतवार देता है । 


में इस अवसर पर श्री पी. पी. प्रभा सचिव प्रवाणिया, श्री एम. एस. मनुवालिया, सचिव प्रक्लिा , श्री एन. के. सिंह , 
सहित रावस्या, श्री एस. डी. मोहिले . अध्यक्ष , सीबी ई सी. वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति उनके 
निरन्तर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है । में प्रीयती एल. एम.वास .निर्यात मस्त और नीति अनुसंधान निष्ट 
और नीति प्रकोष्ठ के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने व्यापार और उद्योग क्षों से प्राप्त सभी भावों को ठीक 
ग से संकलित और सम्मिलित किया और नीति में अधिक सरलता और सस्पष्टता मनिरिक्त करने के उद्देश्य से श परिवर्तनों को सकारात्मक 
दृष्टिकोण से विश्लेषित करके नीति में प्रतिबिपियन क्विा । मैं विदेश व्यापार महानिदेशालय के अन्य अधिकारियों और पारियों , 
एन . आई . सी.- डी बी एस टी माटर सेंटर और इस नीति के प्रकाशन के लिए भारत सरकार समालय के प्रति भी मभार व्यस्त करता है । 


एम . बी मापा 
। एस .बी . महाप । 
বিয়স্ক , যিয় হ্রাসায় 


नई दिल्ली 
31 मार्च, 1997 


पदेन अपर सचिव 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अध्याय - एक 


प्रस्ताना 


1.1 विदेश व्यापार विकास और विनिशाना अधिनियम 1992 1992 की संख्या 224 की धारा 5 के 

अधीन प्रदत्त शस्तियों का प्रयोग करते हर मन्न सरकार 1997- 2002 की अवधि के लिए निर्यात एवं 
मावान नीति को अधिस्थित करती है । 


अवधि 


1.2 वा नीति 1 अप्रैल, 1997 से लागू होगी तया पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 31 मार्ग, 2002 तक प्रभावी 

रहेगी और यह नवीं पंकवर्षीय योजना की अवधि 11997 - 28821 के साथ सह -विस्तारी रहेगी । संशोधन 
1.3 केन्द्रीय सरकार के पास की धार। -5 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाहित में इस नीति 
में कोई संशोधन कर माती है । ऐसे संशोधन भारत के राज में प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामो के द्वारा 
अधिस्थित किर पाएंगे । 


अन्तः कालीन 


यस्पा 


1.4. पूर्व निर्यात- मावात नीतियों के अन्तर्गत बारी की गई कोई भी अधिसूचना वा सार्वजनिक सूचना वा मन्त 

व्यवस्या वो इस नीति के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू पी . वदि इस नीति के प्रावधानों से असंगत न हो, लागू 
रहेंगी तथा उन्हें इस नीति के तहत जारी किया गया माना वाणा । इस नीति से पूर्व जारी किए गए 
लाइसेंस , उनमें मनात म्हों के आयात निर्यात के लिए मान्य रहो सम तक अन्यमा मन्वंधित न किया गया हो । 


1.3 यदि इस नीति के तहत मुक्त रूप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात वा अचात पर बार में कोई प्रतिबंध 

लगाया जाता है या इसे विनिविणत किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध वा विनिशान के बावजूद सामान्यतः ऐसे 
निवति वा मावान की अनुमति प्रदान की वाणी, जब तक कि अन्या अनुबन्धित न दिया गया हो. बने कि 
ऐसे प्रतिबन्ध से पूर्व स्थापित एक अप्रतिसंहार्यशास - फा द्वारा समर्पित किसी ग ईर के प्रति ऐसे निर्यात वा 
अावात का पोतललात ऐसे प्रतिबन्ध के लागू होने के 45 दिन के अन्दर हो वार । 
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अध्याय- दो 


उद्देश्य 


2.1 इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निग्रनलिखित हैं : 


11 विश्व- बाजार के बढते हुए अवसरों से अधिकतम फाइदा उठाने के उद्देश्य से देश को विश्व अभिपुस्त 

सर्वव्यवस्था की ओर बदामा : 


124 उत्पादन खाने के लिए अपेक्षित मावावक कल्पे माल. मध्यस्पों , संघटकों, उपमोचों तया जगात मान 

को आसानी से उपलध करवाकर सस्त आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना ; 


४३ ॥ भारतीय कृषि, उद्योग और सेवामो की प्रौद्योगिक माता और कुशलता को बनाया देना और नए 

रोजगार के अवसर पा करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मक माता में सुधार लाना: गुणवत्ता के अन्तरराष्ट्रीय 
रूप से स्वीकार्य मानदण्डों को प्राप्त करने को प्रोत्साहित करना । 


141 उमोस्तामो को उचित मूल्यों पर बढ़िया इत्पर उपलब्ध करना । 


2. 2 निर्यात संवर्धन के द्वित में समा डोटकोष और सार्पण एवं सर्वोतम रूप से सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इन 

उद्देश्यों को सामान्य रूप से सरकार के सभी विभागों के समन्वित प्रवासों और विशेषकर वाणिज्य मंत्रालय एवं 
विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा सो क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के परिए प्राप्त किया जाएगा । 
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परिमार 


प्रत्यया अपेक्षित न हो . निम्नलिस्त पैरों में दिए गए 


3.1 इस नीति के दोश्य के लिए, माता कि 

शलों और मभिस्वस्तियों के निपनीलकिन अब हमे : 


3.2 "उपग " वा " संलानी का अर्थ है एक पूर्वा, उपसंयोजक अथवा संयोजक वो उपस्कर के मन मयों को 

परिवर्तित किए बिना पस्कर के एक अंश की कार्यकता वा कारगरता में प्रयोग देता है । 


3.3 " अधिनिय" का अर्थ -विदेश व्यापार । विकास एवं विनिया अधिनियम, 19921 1992 की संस्था 

224 


3. 4 " वास्तविक उपयोक्ता" का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता वो औद्योगिक अपवा गैर- आयोगिक सकता है । 


3.5 


वास्तविक पुवोम्ता औद्योगिक का अर्थ उस व्यक्ति से है वो अवातित मान का प्रयोग अपनी निजी 
निट में विनिर्माण के लिए अपवा फुटकर सहित किसी अन्य दनिट में अपने निजी प्रयोग के लिए करना 


3 .6 वास्तविक उपयोक्ता गैर- प्रौद्योगिका कार्यउस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के तिर 

आयातित सामग्री का निनन में इस्तेमाल करना हो : 


11A कोई भी पाणिज्यिक प्रतिष्ठान को कोई भवसाय , व्यापार या पेशा कर रहा हो ; वा 
124 कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास संस्था , विश्वविद्यालय वा अन्य रोक्षिक 

संस्था वा अस्पताल ; वा 


138 कोई भी सेवा उद्योग । 


3.7 " मरिणम लाइसेंसिंग समिति का मर्म है शल्क मस्त स्कीम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए सिफारिश 

करने वाली विदेश व्यापार महानिदेशालय की अग्रिम लाइसौपिंग समिति । 


3.8 " आवेदक " का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और कहा संदर्भ में अावश्यकता हो , 

जिसमें सावेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है । 


से 


3.9 निर्यात और आयात के “सरणीबद्ध का अर्थ है देत सरकार द्वारा नामजद की गई स्वामियों के माध्यम 

निर्यात मोर मावान करना । 
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3. 10 वीगन माल का माल स्वा वा माया उत्पान के लिए या सेवा अपित करने के लिए 

अपेक्षित संव , यशीनरी, फार वा उमावि जिनमें प्रतिस्पात. आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नान वा 
विस्तार के लिए अपेक्षित सम्पी भी शामिल है । मशीनरी और उपकरण , सिस्टरी , प्रशीतन उपकरण, 
पूर्वा अर्जित करने वाले सेट . मशीन इन्स, इनिशियल पार्क के लिए स्टालिस्ट और परीक्षण अनुसंधान और 
विकास . गुणवत्ता और सप निषण के लिए कर स्वं उफरण शामिल हैं । लीगत माल को निर्माण , 
म . कृषि , बलपर पालन . पा पातला. पुष्प की PAHी . मस्य पाल, सी पालन और 
रेशम उत्पादन एवं अंगूरोपान के साथ-सा सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है । 


3.11 "मण प्राधिकारी का सब है- प्राधिकारी को अधिनियम अपवा उसके मन से नियों व आदेशों अपना 

इस नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग मरने,मतव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो । 


3. 12 " संघटक काम है प संयोजन वा संबोजन का का पूर्वा जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है 

वा नियों का विघटित हो पाए । संघटक में इसके सहायक वा उपगी भी शामिल हैं । 


3.13 "उपभोल्य " माल का गर्व है कोई म यो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो वा जिसकी आवश्यकता हो परन्तु 

पो तेवार उत्पाद का भाग न हो । में जिनका वास्तविक रूप में वा पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, 
उन्हें उपभोग्य मो माना जाएगा । 


3.14 "उपभोक्ता माल का अर्थ सफर के उस माल से है वो किसी अन्य संसाधन के मिला मनुष्य की 

मावश्यतामओ को सीधे ही पूरा कर सस्ता है और इसमें उपभोक्ता के लिए टिकाऊ माल भी शामिल होगा । 


3. 15 प्रतिस्तलन व्यापार " कोइटर रेड ! कार्यइस समस्या से है जिसके अन्तर्गत भारत में/ 

को दिया जाना वाला सवात निर्यात व्यापार मतेया अश्या के तहत मायात निर्यात मरने वाले देश से 
सीधे अपवा तीसरे देश के बोरवे संतुलित होता हो । प्रतिसंतुलन व्यापार माउंटर है । के अन्तर्गत 
नि मवान की अनुमति एस्को एकाउंट , वापस खरीदने की व्यवस्या, यस्त-विनिमय यापार वा किसी ऐसी 
ही अन्य सदस्या के अन्तर्गत दी वा साती है । ऐसा प्रतिसंतुलन पूर्णतया वा आंशिक तौर पर नकर , मात 
और/ या सेवामओ के रूप में हो समता है । 


3. 16 - ही सीमा अब एक मस्त स्कीम के अधीन बारी शुल्क मस्त हकदारी प्रमाणात से है । 


CA 


3. 17 नामित प्राधिकारी का अर्प , डायमण्ड क्रेडिट/पालक स्कीम संचालित करने के लिए, विदेश बापार 

महानिदेशालय के इस अधिकारी से है जिसका स्तर प्रयापार से प न हो । 


3.18 भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में गल्क वापसी का अर्थ है किसी अवातित 

माल पर अक्या ऐसे माल के विनिर्माण में प्रास्त उत्पा - शक देव माल पर गाहे जाने वाले राक में मटोती । 
भारत में विनिर्मित पंजीगत माल सहित आयातित मन-पूर्व, यदि आपूर्ति की गई है. माल में शामिल हैं । 
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3. 19 “निर्यात प्री मात्र पनिट " का अर्थ निर्यात मीभपास निट मे । । 


3. 20 "निर्यात संसाधन 


का 


नियत संसाधन कसे है । 


केन्द्रीय 


3.21 "उत्पा शक व माल का है - कोई माल जिसका भारत में निपि मिला गया हो और 

उत्पाद शुल्क तया नया अधिनिया, 1944 19443त्पर शुल्क के मध्यधीन हो । 


से 


है 


3. 22 निर्यातक " का अर्थ उस व्यक्ति से है वो निर्यात करता है, निर्यात करना चाहता है और वो नितिम् -मायातक 

कोई नपर धारक हो । 


3.23 "निर्यातमायापार स्टार व्यापार सन/ सपर स्टार व्यापार मान का बक "नितिक - जिसके 

पास महानिदेशक किश बापार द्वारा जारी किया कापार HV स्टार व्यापार सन/ सपर स्टार व्यापार सन 
प्रमाण- हो । 


3.24 “निर्यात पावित का पर्व है- लाइसेंस अवा अशा में शामिल उत्पार मपया उत्पादों का लाइसेंसिंग या 

मा प्राधिकारी द्वारा क्या निर्धारित अगवा क्या नियोनों में निर्यात करने का गादित्व । 


3.25 " का अर्थ किरा व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 , वा उससे अधीन में नियों तया 

आदेशों का प्रक्रिया -पुस्तक साठ-11 में दिए गए प्रश्न से है । 


3. 26 "प्रीम्या पुस्तक मण्ड -11 का सर्व प्रक्रिया- स्तक सण्ड-14 से है और प्रक्रिया पण्ड- 21 का नीति 

के पैरा 4.11 के पैरा के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित प्रोम्या-पुस्तक मण्ड -21 से है । 


3. 27 " अचानक " का अर्थ उस व्यक्ति से है पो आवात करता है, बात करना चाहता है और वो 

भावाता -निर्यातक कोई नगर धारी हो । 


3. 28 "पाणि " का अर्थ है- बाब वर्कर को आपूर्तित कच्चे माल वा अर्ध -परिष्कृत माल का प्रसंस्करण वा इसमें 

परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा वा संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप पस्त का 
विनिर्माण वा परिष्करण हो वा कोई भी कार्रवाई को उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जारी हो । 


3.29 “लाइसेंसिंग प्राधिकारी " का अर्थ उस प्राधिकारी से है खो अधिनियम माहेश के अधीन लाइसेंस देने के लिए 

म हो । 


3. 38 " लाइसेंसिंग वर्ष का मर्य इस वर्ष से है जो प्रथा अप्रैल से आराम होकर अगामी वर्ष के 31 मार्च को 

समाप्त हो । 
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3. 31 “ विनिर्माण का अर्थ है - विशेष नाम, गुण वा उपयोग वाला नया उत्पर वो हाप अपना मशीन से बनाया , 

उत्पन्न किया, हा गया. संबोषित स्विा गवा, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो और उसमें 
ऐसे संसाधन शामिल है, से रेफ्रिजेरेशन , ः पेरिंग , पोलिरिंग , लेबलिंग और मनगाव विनियपि में इस 
नीति के उद्देश्य के लिए कृषि, बलवर पालन , परा पालन , पुरूष कपि, बवानी , मत्स्य पालन , मुर्गी पालन 
और रेशम उत्पन, अंगूरोत्पादन एवं समन भी शामिल हैं । 


3. 32 "विनिर्माता निर्यातक " का अर्थ उस व्यक्ति से है जो माल का निर्माण करता है तथा उनका निर्यात करता है 

अपवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है । 


3. 33 ल्यापारी नितिक" का अर्थ उस प्यास्त से है वो प्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में मलान हो अपना 

पाल निति करना चाहता हो । 


3. 34 " अधिसूचना " का अर्थ इस अधिसूफ्ना से है जो सरकारी रजन में प्रकाशित की बार । 


3. 35 " महेश का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा माया गया मादेश । 


3. 36 पूर्व का अर्थ है उपसंयोजन वा संयोजन का एक तत्व को सामान्यतया स्वयं उपयगी न हो और वो 

रम-रसाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के लिए संशोधन करने के योग न हो । पूर्णा- एक 
संघटक अथवा उपसाधन हो सकता है । 


3. 37 “व्यक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति फर्म, सोसाटी, मामी, कॉर्पोरेशन अथवा अन्य कोई वैध व्यस्ति । 


3. 38 नीति का मर्य है समय समय पर क्यासंशोधित निर्यात और अन्यात नीति, 1997 - 2082 


संख्या 


3.39 "निर्धारित " का अर्थ है विदेश व्यापार विकास और विनिला । अधिनियम , 1992 1992 की 

224 अपवा इसके तहत अथवा नीति के अन्तर्गत बनाये गए नियमों और प्रदेशों के तहत निर्धारित । 


3. 48 " सार्वजनिक सूएना " का अर्य नीति के पैरा 4.11 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सार्वजनिक सूचना से है । 


3. 41 "मपी सामग्री काम है - 
MLA मत समयी जिसकी माल के विनिर्माण में अावश्यकता होती है, परन्तु वह करपी, प्राकृतिक, अपरिष्कृत 

अपवा अविनिर्मित अवस्या में हो ; और 


124 किसी विनिर्माण के लिए वह सामग्री वा माल जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में मावरवक्ता होती हो , 

वाहे वह सामग्री वा माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो वा उनको संसाधित किया चार वा वह अब 
भी कमी वा प्राकृतिक अवस्था में हो । 
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3. 42 श्रीव अरिम लाइसेंसिंग समिति का अर्थ क्षेत्रीय लाइसेंसिग प्राधिकारी के कार्यालय में कार्य कर रही सीमा 

लाइसमा समिति में है । 


3. 43 वीव लाइटिंग प्राधिकारी कार्यविदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित किसी के 

वा अन्त के सबंध में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली शक्तियों में है । 


3. 44 लीकरण- ह -सस्ता प्रमाण मार . सी. एन. सी . का तात्पर्य नीति वा प्रक्रिया खण्ड -11 में क्या 

निर्धारित किसी निवांत संवर्धन परिषद या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयास किए गए हस्ता- सह - जी 
करम प्राण- मे है । 


3.45 "नियों का 


है अधिनिया के लण्ड 19 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मारे गए निळा । 


3.46 " विशेष अग्रिम लाइसमिा समिति का सर्व विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले 

निविष्ट-उत्पादन मामण्डों की सिफारिश करने वाली विदेश व्यापार महानिदेशालय की विशेष आरिम लाइसेंसिंग 
समिति से है । 


3.47 “ सेवा बात करने वाला का अब है कयीक्त वो : 

IFA भारत से किसी और देश के लिए सेवा प्राप्त करता है । 


या भारत मेंकिसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्राप्त की गई सेवा की आपूर्ति करता है 


और 


गा भारत से किसी अन्य देश की धरती पर व्यापारिक उपस्थिति द्वारा सेवा की आपूर्ति करता है । 


3. 48 “ सेवामो में बाहर सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं । 


3. 49 - विशेष प्रधान लाइसेंस का अर्थ नीति के अधीन बारी मस्त रूप से इस्तांतरणीय विशेष आयात लाइसेंसों से 


3.50 अतिरिक्त पुर्वा का तापर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी उप- मसेजली वा असेजली के प्रतिकिसी समाप्त वा 

एक ही तरह के माग वा उप - असेम्बली वा असेगबली के स्पान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है । 
अतिरिक्त पूर्व में संघटक वा सहायक उपकरण शामिल होते हैं । 


- 


3. 31 "विनिर्दिष्ट का तात्पर्य इस नीति के प्रावधानों द्वारा वा के तहत विनिर्दिष्ट से है । 
3. 52 " क्व प्राणी- का अर्थ है कोई क्य प्राणी सो क्व प्राणी सुरक्षा अधिनिया, 1972 के पण्ड 2 1361 

में परिभाषित है । 
3. 53 जोनल अग्रिम लाइसौंसिंग समिति का मर्प शल्क मुक्त स्कीम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सिफारिश 

करने वाली संसक्त महानिदेशक विदेश व्यापार कार्यालय, सालई, मलमत्ता . दिल्ली और पेनई की बोनल 
अग्रिम लाइसेंसिंमा समिति से है । 


815 ( 1I/ 97 - 2 
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अवाम पार 
नियति एवं मावान से संबंधित सामान्य प्रावधान 


अावात और निति 4. 1 इस नीति के प्रावधानों अथवा तत्समय लाग मत्व कानों द्वारा जिस सीमा तक विनियमित होते हैं, को 
सस्त माता कोइकर समस्त निर्यात एवं भावात मस्त होगा । सवार निर्वान और अावात नीति , विदेश व्यापार कानिदेशक 
विनियमित न हो द्वारा समय समय पर पा संशोधित, प्रकाशित और अधिसूचित “माई टी सी व एसा 

क्लासीफिकेशन्स माफ एक्सपोर्ट एण्ड स्पोर्ट माझ्यास " नामक पुस्तक के मालप 3 से 5 में किये गये उल्लेख 
के अनुसार होगी । 


विनियत 


4. 2 केन्द्रीय सरकार , लोरिडत में अस्वान अपवा निर्यात किए जाने वाले माल को मावात के लिए निषेधात्मक स्वी 

अथवा निर्यात के लिए निषेधात्मक सूची, वेसा मी मामला हो. के द्वारा विनियमित करेगी । 


निषेधात्मक सूपिया 4. 3 अबात की निषेधात्मक सूचीमें बह माल शामिल है जिसका आवान निषिद्ध है लाइसेंस के माध्यम से प्रत्या 

प्रतिबंधित अपवा सरणीबद्ध है । मायान की निषेधात्मक सूवी त्या निर्यात की निषेधात्मक सूषी यशः इस 
नीति में दी गई सूची अनुसार होगी । 


निषिद्ध माल 


4. 4 मावान की निषेधात्मक सूपी की पदों का आयात नहीं मिया मारणा और निर्यात की निषेधात्मक सदी की पों 

का निर्वात नहीं मिया मारणा । 


प्रतिबंधित माल 


4. 5 कोई भी माल , जिसका निर्यात अथवा अपात लाइसेंसिंग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, उसका इसके 

लिए बारी किर गर लाइसेंस के अनुसार ही निर्यात अपवा अावात किया जा सकेगा । 


लाइसेंस की शी 


4.6 लाइसेंस में विनिर्दिष्ट वैधता अवधि तक वैधता अवधि तक वैध होगा तया इस्यों दी गई शर्ते लाइसेंसिंमा 

प्राधिकारी द्वारा क्या विनिर्दिष्ट होगी त्या इसमें निम्नलिरिक्त सम्मिलित होंगी : 
IFA माल की मना, विवरण एवं मूल्य : 

सा वास्तविक उपयोस्ता शर्त : 
गानिर्यात पावित ; 

पा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य परिवर्धन ; 
इ. 1 न्यूनतम निर्यात मूल्य ; और 


लाइसेंस अधिकार 


4.? कोई भी व्यक्ति लाइसेंस को अधिकार साभकर नहीं ले सकता त्या ग्रहानिदेशक , विदेश व्यापार वा लाइसेंसिंमा 

प्राधिकारी को , अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत में नियमों के अनुसार लाइसेंस देने से इंकार करने 
या नवीकरण न करने का अधिकार है । 


सरपीबाट वस्तुएं 


4.8 किसी भी मर जिसका प्रावात अथवा निर्यात सरणीबद्ध किया गया है. का विशिष्टीकृत सरणीवक अभिकरण 

द्वारा मावान अथवा निर्यात किया जा सकेगा । तथापि , महानिदेशक विदेश व्यापार किसी भी सरणीवर मा 
के माथात अपवानिर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस के सकता है । 
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मावता -नितिक 
कोड नम्बर 


4.9 किसी भी व्यक्ति द्वारा अबतक -निर्यातक केष्ठ नार आई ई सी के बिना तब तक किसी मान 

का निर्यात या भावात नहीं किया जायेगा का ता अधिनियम के अधीन विशेष रूप से इट न दी गई हो । 
अाधानक-निर्यातक मेड नगार, प्रम्यिा पुस्तक HP -11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा प्रावन के आधार पर मंजूर मिया बागा । 


पंजीकरण एवं 
ससस्ता प्रमाणा 


4.10 कोई व्यक्ति वो 11 मावा निर्यात के लिए लाइसेंस अपवा 12। इसी नीति के अधीन कोई मत्व 

लभ वा रिवायत के लिए आवेदन करता है इसे प्रक्रिया पुस्तक प्रभाग-14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के 
अनसार मया प्राधिकारी द्वारा मंजूर पंजीकरण स्वं सदस्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा का तक कि 
नीति के अधीन विशेष रूप से इट न दी गई हो । 


प्रमिया 


4.11 महानिदेशक, विदेश व्यापार किसी एक मामले में अपना मामलों की श्रेणी में मिसी भी माघातक अपवा निर्यातक 

वा अन्य लाइसेंसिंग सक्षा अथवा अन्य प्राधिकारी इस अधिनिया के प्रावधानों , इसके अधीन के मद्देशों तपा 
इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित कर सस्ता है । ऐसी प्रक्रिया प्रक्रिया 
पुस्तक HP - 14 और प्रक्रिया पुस्तक प्रभP - 29 और निर्यात व आचात के मआई टी सी एष रस 
वर्गीकरणों में सम्मिलित होगी तपा सार्वजनिक सूचना द्वारा प्रकाशित की बारणी । उक्त प्रक्रिया को उसी तरीके 
से समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा । 


कान का अनुपालन 4. 12 प्रत्येक निर्यातक वा आवातक को , विदेश व्यापार विकास एवं विनिश्मा अधिनिळा 1992 के प्रावधानों , 

इसके अन्तर्गत बनार गर नियों और आदेशों, इस नीति के प्रावधानों तथा उसको दिए गए लाइसेंस की शप्ती 
और उस समय लाग कान का अनुपालन करना होगा । 


नीति की प्यास्था 


4.13 इस नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के बारे में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न मक्वा 

शंका उत्पन होती है तो ऐसे प्रश्न अपवा शंका को महानिदेशक, विदेश व्यापार को मेजा बारणा तया उनका 
निर्णय प्रतिम छ बाध्यकर होगा । 
मोहों को दूर करने के लिए, रसदारा यह घोषणा की जाती है कि ददि का प्रश्न अपवा एका उत्पन्न 
होती है कि क्या लाइसेंस नीति के अनुसार जारी किया गया है अपवा लाइसेंस की सीमा और विषय- वस्तु 
के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो ऐसे प्रश्न को निर्णय हेत महानिदेशक, विदेश व्यापार के पास भेज दिया 
जाएगा । 


नीति/ प्रक्रिया से ए 4. 14 इस नीति अथवा प्रक्रिया में टील प्राप्त करने के लिए इस माधार पर किया गया अनुरोध कि प्रदेदक को 

वास्तव में कठिनाई है अथवा नीति वा प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने पर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव एड़ने 
की संभावना है, को महानिदेशक , विदेश व्यापार को आवरका टील केलिए भेजा जा सकता है । इस पर 
महानिदेशक , विदेश व्यापार जैसा उचित सामे , ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं या टीन वा ह दे सक्ने 
हैं । महानिदेशक विदेश व्यापार लोकहित में किसी भी व्यक्ति या या वा व्यक्तियों की श्रेणी को इस नीति की 
किसी प्रक्रिया से या किसी प्रक्रिया से पहले सस्ते हैं या ऐसे ट देते समय वह ऐसी गर्ने लगा सकते हैं 
जैसाकि वह उक्ति हो । 
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निवीन गोहम 


4.15 परेल रेफ क्षेत्र में निजीबद्ध गोहम मार पासाते हैं । कोई भी व्यमित इन बातमो का मन कर 

सस्ता है जो मम्त रूप से आवात योग्य । अक्वा किहें विशेष प्रावात लाइसेंस बरस माई एता के प्रति 
भावात सिया जा सकता है तथा उन्हें ऐसे निपीपट गोदामों में रस सस्ता है । ऐसी वस्तमो को इस नीति 
के प्रावधों के अनुसार और सहा महीं कारी हो विशेष आयात लाइसेंस के प्रति घरेल् कपन के लिए वारी 
मिया का सना है । ऐसे माल पर निकासी के पास लागू होने वाले सीमा शुल्क भी मसा किए जाणे । 
एक वर्ष की अवधि अपवा इस दी हुई अवधि के बाद जिसकी मंजूरी सीमारल्क प्राधिकारी , वस्तमो का 
मावातक , यदि घरेलू जप्त हेतु वस्तुमो की निकासी नहीं करता तो. इस नीति के प्रावधानों के अनुसार और 
कहाँ कहीं कारी हो. लाइसेंस के प्रति वस्तुमो का पुनः निर्यात कर सकता है । 


डोसी देशों के साप 4.16 महानिदेशक विदेश व्यापार मणव- पाथ पर मावश्याता पहने पर ऐसे देश जारी कर सकते हैं अव्या 
प्यापार 

ऐसी योजनाएं ला सकते हैं वो होसी देशों के साथ व्यापार को दावा देने और आर्थिक संबंध मनात 
करने के लिए अपेक्षित हो । 


प्रण की ः 
मागी मरार के 
सहत स्म के सास 
यापार 


4.17 प की Pाः हरणी करार के तहत म्स के मास यापार के मामले में , महानिदेशक, विदेश व्यापार 

समय-समय पर आवश्यकता अनुसार ऐसे अनदेश जारी कर सकते हैं अपना स्कमे मा सकते हैं वो 
मावश्यक हो तथा इस नीति में दिया गया 50 मी बोक्न प्रदेशों अपवा स्कीमों के रूप नहीं है, 
लागू नहीं होगा । 


माल लाने- ले 4. 18 भारत के पड़ोसी देशों को माल मेने वा हाँ से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच 
बाने की सुविधाई संधि के अनुसार विनियमित होगी । 
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अध्याय - पार 


आवात 


सस्त भावातीता 


5.1 जीगत माल . मध्ये माल , मध्यस्यों , संघटकों , प्रमोस्य पार्यो, अतिरिक्त पूर्ता, उपसाधियों, 
कों और अन्य माल का सवात उस सीमा तक बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है 
कहाँ तक उनका प्रावत. आवान की निषेधात्यमसूती वा इस नीति के किसी अन्य प्रावधान 
या उस समय लागू किसी अन्य काम बारा निप्रित न होता हो । 


वास्तविक उपदोस्ता 5.2 एंजीगत मात . काला मात मध्यस्य, संघटक, उपभोग्य फाई, अतिरिक्त पूर्व ,हिस्से पूर्ण उपसाधिा, कब 

और अन्य सामान जिनके आवास पर प्रतिबंध नहीं है उनका भावात किसी भी व्यक्ति द्वारा सिवा 
वा समता है चाहे छ वास्तविक उपयोमता हो अपवा नहीं । तपापि, वरि इनके भावात के लिए 
लाइसेंस की वारत हो . तो स्वल वास्तविक उपयोक्ता ही ऐसे माल का मावान कर 
सकता है बात कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यह शर्त मापत न कर दी गई हो । 


पुरानी वस्तुएं 


5. 3 पूंजीगत माल के अलावा सभी पुरानी वस्तुओं का अथान सार्वजनिक सुना वा इस सम्बंध में जारी 

लाइसेंस के अनुसार किया जा सकता है । 


परती पूंजीगत 
पस्तमो का आयात 


5.4 सभी पुरमी पूंजीगत वस्तुएं, जिनका न्यूनतम शेष जीवन 5 वर्ष का हो . वास्तविक उपयोक्ता रान 

और पुस्तक पण्ड-14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक अवास्ता शर्त के अधीन 
लाइसेंस के बिना वास्तविक उपयोक्ता द्वारा आयात की जा सकती हैं । 


उपहारों का भावात 5.5 उपहारों के माधान की अनुमति इस साव ला समय- समय पर वपासंशोधित अस्वास निमावली के 

अनुसार दी वाणी । इस नीति के तहत वास्तूमो का अावात . जो कि मस्या मुक्त रूप से मावान 
योव है, मी सीमाशुल्क निकासी परामिट इसी सी पी के बिना उपहारों के प्रधान के तौर पर 
करने की अनुमति होगी । अन्य मामलों में मान करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मानते है 
राणायाण पर विचार करने के बार , मावश्यकता अनुसार समारल्फ निकासी परमिट बारी स्विा वा 
सकता है । 


पत्री के असबाब 
का मावात 


5. 6 वास्तविक परेलू वस्तमो और निजी सामान को वात्री के निजी सामान के तौर पर प्रधान मिया वा 

सकता है । ऐसी महों के नाने को मन्वया इस नीति के अधीन पुस्त रूप से मचात बोव है, का 

भी लाइसेंस के बिना वैवस्तिक असबाब के रूप में मावान किया जा सस्ता है [विदेश से आने वाले 
निर्यातकों को भी, लाइसेंस के बिना, अपने देवस्तिक असबाब के रूप में, उनके पास मार विशिष्ट 
पाईरों के लिए अपेक्षित लामा , पर्स, लेबल्स , प्राइस ऐस. टन्स और संपन्स का मावात 
करने की अनुमति है । 
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निर्यात साधार 
पर अावात 


.? 4 नए अपना पुराने सि . फिक्सर्स, डाईल मन्द्र रॉलर डाइन सहितः, माइस डाई- मास्टिग 

के लिएप्राइस सहित फर्स और गण मौलारः औरनिर्माण मशीनरी तथा निति हेतु मान्न 
की पैकिंग के लिए मेटेनरों व अन्य उपस्करों के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतष्टि के अनुसार 
बंधक गांरटी देने पर परमत के लिए जगत माल का मावात किया जा सकता है । 


इस ऐसी वस्तुमो का न्यूनतम शेष जीवन पांच वर्ष होता जारी नहीं है । 


विदेश में मरम्मत की 5.8 टवाई काल और इसके संघटकों सडित . पूंजीगत वस्तुमो के संघटक, अतिरिक्त पूर्व और 
गई वस्तमो का एक्सेसरीज, चाहे मावातित हो वा स्वदेशी, मरम्मत, परीक्षण , स्वालिटी सुधार प्रया 
पुनः अवत तमनालाजी के सुधार हेतु लाइसेंस के मिा विदेश मेवे वा सस्ते हैं लेकिन शर्त कह होगी 

कि पुनः अावात की जाने वाली वस्तुएं वहीं होनी चाहिए जिनका निर्यात किया गया पा । 


विदेश में परियोज-- 3.9 किश में परियोजनामो के पूरा हो जाने के बास परियोजना ठेकेदार, किशी परियोजना के लिए 
नामो में प्रयुक्त 

और इस्तेमाल का साथ प्रस्तुत करने के आधार पर बिना लाइसेंस के प्रवक्त निर्माण 
मशीनरी और उपस्कर ___ अपस्कर , मशीनरी, संबंधित अतिरिक्त पूर्व ऐसी मशीनरी के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 
का मावात 

15 प्रतिशत तक मौलार तपा सहायक उपकरण अबात कर साते हैं । विदेश में परियोजनामो 
के पूरा होने के बाद प्रस्त कार्यालय उपस्कर तया वाहन भी निा लाइसेंस के आयात किए 
जा सस्ते बात का स्म से कम एक वर्षतक इस्तेमाल दिवा वा का हो । 


पहले माह में क्रिी 5. 10 भारत में मवान टेन माह में वस्तुमो की बिक्री इस नीति अपवा उस समय प्रभावी किसी 

अन्य नियम के तहत की वा साती है । 
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अध्याय - 5 


निवांत संवर्धन 


गत माल कीम 


6.1 


गत वस्तमो . न्बी और पुरती देतो. का भावात निर्यात संवर्धन पूजगत मात ॥ई पी सी 
व सीम के अन्तर्गत किया जा सकता है । परमी पूंजीगत वस्तुमो का मावान प्ररिया पुस्तक 
सम्मु -11 में व्यानिर्धारित शतों के अधीन होगा । ई.पी.सी. बी. वोमा के अधीन मास्टदेवर 

के निर्यात के लिए सप्टर सिस्टम का भावात भी मिया वा सस्ता है । 


रिखावती एक पर 
मायात 


6.2 रिवाती परों पर पंजीमत वस्तुमो. अतिरिक्त हिस्से पुओं सहित . पूजीगत वस्तुमो के लगन बीमा 

भाइा मत्व के 20 प्रतिशत तक का मावान किवा वा सस्ता है बशर्तेनीचे दी गई तालिका के 
अनुसार निर्यात सावित्य समय पर पूरा कर लिया गया हो । निर्यात पूरा करने की अविध मावात 
लाइसेंस जारी होने की तारी से रा हो जाएंगी । इस नीति के निवल किशी हा की गमना 
के लिए नीति के पैरणाम 12 .6 के प्रावधान लागू हो । 


- - - - - - -- 
सीमा शुल्क 


विधि 


_ निर्यात गादिय 
महान पर्वत निशुल्क निवल किशी ला 

आधारित प्राधारित 


10 प्रतिशत 


लागू नहीं होता । 


वर्ष 


4 मा लागत बीमा 
भाड़ा पव 


गुणा लPा-बीमा 8 वर्ष 
भाड़ा मूल्य 


एन्य शुल्क लागत बीमा 6 ना लगन बीमा 
माहा मत्व 28 मरोई भाड़ा मूल्य 
पर वा अधिक होने के 
मामले में । 


गुणा लामा- धीमा 6 वर्ष 
माहा मूत्व 


एव एक वदि कृषि, जल 6 मा लागन-वीणा-भाड़ा 
सपि , परा पालन , प्रपोत्पादन, मूल्य 

PAHी, प्रस्व पालन 
मंगोत्पादन, गीपालन और 
रेश्मोत्पाद के लिए लP 
बीमा महा मूल्य 5 करो 
पये है । 
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6.3 1 कप के अधीन, विनिर्माता निर्यातम , महालक विनिर्माता : मो से मार व्यापारी निर्यातक और सेवा 

उपलाध करने वाले गित माल का आयात करने के पात्र हैं । 
स. वदि सत्य शुल्क वोमा के तहत मारी लाइसेंस का उपयोग 20 करोड़ रूपये वा 5 करोड़ 

रुपये मूल्य की वस्तमो पेसा भी मामला हो का आवान करने के लिए कर लिया गया है तो 
ऐसे आवात एव शुल्क बोक्मा के तहत की गायो और आपातक को 24 . बाल सहित पूर्ण 
सीमाराक का तत्साल भगतान सीमाशुल्क प्राधिकारी को करना होगा तपास आशय का मस्त 
एक माह की अवधि के भीतर महानिदेशम, किोश व्यापार को प्रस्तुत करना होगा । 


पूवति मात के 
मावान की 


6.4 स्कीम के अधीन पुगत माल का आयात नए और पुराने दोनों. निर्यात दादित्य की पूर्ति तक 

वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अधीन होगा । 


नियति दाविन्य 


6.5 स्कीम के अन्तर्गत निर्यात पावित्व पूरा करने के लिए निम्नलिरिक्त शर्ते लागू हगी : 


11 स्कीम के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत वस्तमो के उपयोग द्वारा विनिर्मित वा उत्पादित ऐसी 

वस्तमो के निर्यात द्वारा निर्यात पावित्व पूरा किया जाएगा । 


A 


124 ई पी सी बी लाइसेंसधारक के नाम से सीधा निर्यात होगा । तपापि, तीसरी पार्टी के 

माध्यम से निर्यात की भी अनुमति होगी वा ईपी सी बी लाइसेंसधारक का नाम 
महानरमी बिल में भी दर्शाया गया हो । यदि व्यापार निर्यातक , अवाक है तो सहायक 
निर्माता का नाम हालरी बिल में पाया जाएगा । निर्यात के समय , ई. पी. सी. बी . 
लाइसेंस सं. और तारीख कालरानी बिल पर पृष्ठास्ति की वाणी जिसे निर्यात गादिन्य 
के निष्पादन के लिए प्रस्तुत मिया जाता है । 


ON निर्यात साव, मस्त रूप से परिवर्तनीय सा में वस्ल की वाणी : 


U 


141 नियति वास्तव में निर्यात हो । तपापि, नीति के पैरा 18. 2 , A . पा . 
इ. औरर पर पा निर्धारित मात्व निर्वानों को निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए ध्यान 

में रखा वारणा । ईपी सी बी लाइसरेस धारक ऐसे मात्व निर्वातों के सम्बंध में नीति के 
पैरा 19.3 के अधीन लाभों का दावा करने का हकदार होगा । 


निर्यात सावित्व , निम्नलिखित पैरा 164 में क्या निर्धारित शुल्क मस्त स्कीम के अधीन समान . 
उत्पाद के लिए निर्यात पाविच को जेड़कर मानानक द्वारा लिए गए किसी अन्य निर्यात 
दादिव के अतिरिक्त दगा ।निर्यात बावित्व विगत तीन लाइसेंसिंगा वर्षों में उसके द्वारा प्राप्त 
किए गए उसी उत्पाद के निर्यातों के औसत स्तर से ब्याहा होगा । यदि निर्यातक संबंधित 
निर्यात इत्पर के उत्पादन के वार्षिक मत्व का 75 प्रतिशत निर्यात कर लेता है तो, ईपी 
सी जी लाइसेंस के अधीन निवांत पाविच निर्यात के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाणा , बरतें 
विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे नियतों का मल मल्य, इस नीति के पैराफ 6. 2 के 
अन्तर्गत निर्धारित निर्यात साहित्य के मल मूल्य से क्या नहीं होगा । 
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161 हां विनिर्माता निर्यातक ने इसी निर्यात उत्पाद के लिए ईपी सी बी और शक ममत 

स्कीम दोनों के अंतर्गत लाइसेंस लिए हैं, पासबुक स्कीमा सहित एक मस्त स्कीम के तहत 
किर गए वास्तविक निर्यात को इस स्कीम के तहत पूरे किए गए नियति पाविच के रूप में 
मीना बारगाः और 


174 मास्टर सामवेवर कृषि , छत कृषि, पशु-पालन, पुष्पोत्पादन , बगवानी, प्रस्य पालन , 

अंगूरोपान, शीपालन और रेश्मोत्पर के मामले में, निर्यात पावित्व का निर्धारण इस नीति 

के पैराफ 6.2 के अनुसार किया जाएगा किन्तु लाइसेंसधारक के लिए उपलस्त उप पेरण्याक 
45 में क्यानिर्धारित नियनितों के औसत स्तर को बनाए रखने की अवस्ता नहीं होगी । 


सीमाशुल्क से 
माल की निकासी 


6.6 इस समय के अधीन वारी लाइसेंस ले गेले गर/ प्राप्त हर मात के लिए वैध होगा 

बातें सीमारल्क का भुगतान न दिया गया हो और माल की निकासी न हई हो । 


संघटकों और एस 6. 7 कोई भी व्यक्ति ई पी सी बी के अधीन पंजीगत माल को असेबल वा विनिर्माण करने के 
के डी/ सी के डी लिए एस के डी/ सी के ही अपस्या में लीगत माल वा ऐसे लगन माल के संघटकों का मायाप्त 
अवस्या में माल करने के लिए लाइसेंस का आवेदन कर सकता है यह सुविधा पुर्षों को बदलने के लिए उपराध 
का प्रावात 


स्वदेशी रूप से 
जगत मान को 
प्राप्त करना 


6. 8 ईपी मी जी लाइसेंस धारक वीरत पूजीगत वस्तरं मायात करने की बजार घरेलू 

निर्माता से प्राप्त कर सकता है । पार्टियों के बीच फर्म मोटेक्ट के मामले में, घरेलू निपाता उक्त 
ए॒षीगत वस्तमो के विनिप्राण हेतु एवगत पाल के लिए जिस पर पर ई पी सी बी लाइसेंस जारी 
किया गया है. सावरका संघटकों के मावात देत स्कीम के तहत आवेदन कर सकता है । 


घरेलू विनिर्माता ई पी सी बी लाइसेंसधारक को जगत माल की आपूर्ति के बाद संघटकों की 
प्रतिपूर्ति भी कर सकता है । तथापि, ई पी सी बी लाइसेंस के संबंध में निर्यात गादिव को 
वास्तव में उपयोग किर गए लाइसेंस के लात- वीमा- भाड़ा मूल्य के संदर्भ में गिना वारणा । 


घरेलू आपूर्तिकर्ता 6.9 ईपी सी बी लाइसेंसधारकों को पंजीगत माल की आपूर्ति करने वाले घरेलु विनिर्माता परा 
को लाभ 18.34 विशेष अदाय लाइसेंस वा शून्य गल्क ई पी सी वी लाइसेंसधारक को की जाने 

वाली भापतियों के संबंध में 18 . 38 और 181. ई पी सी बी लाइसेंसधारक को की बाते 
वाली आपूर्तियों के संबंध में 10 ,349 के तहत मान्य निर्यात के लाभ पाने के पात्र होंगे । 
इसके अलावा, पैरा 18 .3 गा और घ के अधीन रिवाती एव शल्क ई पी सी वी 
लाइसेंस के तहत ऐसी आपूर्तियों के लिए मान्य निर्यात के लाभ भी उपना हो । 


6. 10 


विधिक पानबद्धता 
और/ या बैंक गारन्टी 


___ा लाइसेंस धारक लाइसेंसिंमा प्राधिकारी को इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के 

अनुसार निर्यात बादित्य की पूर्ति के लिए वन देगा । 
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स लाइसेंस धारक सीमाएल्क प्राधिकारियों के साप , बेसाकि उनके द्वारा निर्धारित किया जाए, 

में प्रतिभूति प्रतिमू सहित धन का निष्पादन करेगा । 


गा लीपत माल को स्वदेशी रूप से प्राप्त करने के मामले में, ईपी सी बी लाइसेंस धारक 

इस मानन्ध में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार बैंक गारंट/विधिक वास्ता प्रस्तुत 
मरेगा । 


नीति का अनुपात 6. 11 इस स्कीम के अधीन वारी लाइसेंसों के तहत किए गए निति नीति के अध्याय 11 और प्रक्रिया पुस्तक 

इसण्ड-11 के अध्याय 11 के प्रावधानों के अधीन हो । 


6. 12 वरि कोई ईपी सी बी लाइसेंस धारक लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है वा निर्यात 

पावित्व की पूर्ति में असफल रहता है तो उसके विरुद्ध अधिनिया और इसके तहत में नियों तथा 
प्रवेशों , नीति वा उस समय लागू किसी अन्य मान के. अधीन . कार्रवाई की पा सकती है । 
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अध्याय - सात 


शुल्क मुक्त स्कीम 


एक मस्त सम 7.1 एल्क मुक्त स्कीम में एक पुस्त लाइसेंस और शुल्क हमारी पारसक 

डी .ई.पी. बी.॥ शामिल है । 


एक मस्त 
लाइसेंस 


7.2 " शुल्क मन लाइसेंस " में अग्रिम लाइसेंस " में आरिण लाइसेंस, अग्रिम अन्तर्वी लाइसेंस 

और विशेष मादाय लाइसेंस शामिल हैं । एक मुक्त लाइसेंस के प्रति कस्ले माल , 
अन्तर्वतीय , संघटकों , उपभोल्यों , हिस्से पुषों, उप साधिों , नारी म्ल पूलें नो 
लाइसेंस के लगन-वीमा- भाड़ा मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक न हो और पैकिंग सामग्री 
औरसर साफ्टवेयर अजिसे इसके बाद निविष्टि कहा जाएगा। के प्रधान की प्रगति है । 


अगित लाइसेंस 


HT 


1.3 अग्रिम लाइसेंस समाराल्फ के मतान के बिना निर्यात किए जाने वाले माल के 

विनिर्माण के लिए अपेक्षित निविष्टियों के भावान के लिए व्यापारी नितिक या 
विनिर्माता निर्यातक को प्रदान किया जाता है । तथापि ऐसी निविष्टियों मावान के साथ उत्पाह 
शुल्क के बराबर अतिरिक्त सीमाशुल्क के मतान की शर्त के अधीन हो उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क 
निम्नानुसार संबोधित किया जाएगा. 
IFA वदि निर्यातक निर्यात वस्तमो के उत्पादन के लिए निविीटयों का प्रयोग करता है, जिन पर 

न्यया उत्पा शक लगा और वो मोडकेट के लिए पात्र है तोक टरी में उक्त निविष्टियों के 
तत्काल प्रवेश के समय इस प्रकार दिए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क के संबंध में मोडवेट मेडिट का 

उपयोग कर सकता है , 
६ . यदि निर्यातक निर्यात वस्तुमो के उत्पादन के लिए निविीटयों का प्रयोग करता है, जिन पर 

भक्षा उत्पाद शुल्क वा शुल्क नहीं लगा वा भो मोडवेट लाभ के पात्र नहीं हैं तो वह 
यस्तमो के निर्यात के समय दिर गर अतिरिक्त सीमाएक के संबंध में जिसमें ऐसी निविीटयों का 

प्रयोग किया गया है शल्क वापसी का दावा कर सकता है । 
ITB वदि निर्यातक उत्पात एक योग्य वस्तुमो के डी टी ए में विनिर्माण और बिक्री के लिए 

निविष्टियों का प्रयोग करता है तो वह फैक्टरी में उक्त निविष्टियों के तत्काल प्रवेश के समय 

दिए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क के संबंध में मोइवेट का दावा कर सस्ता है । । 
मा यदि निर्यातक पातमो के डी टी में विनिर्माण और विक्री के लिए निविष्टियों का प्रयोग 

करता है जिन पर उत्पाद शुल्क वा शल्क लगेगा वा कक मोडवेट लाभ के लिए पात्र नहीं है 
तो बबा राइस प्रकार दिए गए अतिरिक्त मीमाएल्स में किसी एट वा समायोजन का पात्र नहीं होगा । 


अग्रिम लाइसेंस के अधीन आयात पर प्रहा किया गया अतिरिक्त सीमाशुल्क राजस्व विभाग द्वारा 
जारी अधिस्पना के अनुसार मोडवेट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में समायोजित किवा मारणा । 
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7. 4 14 उपस्त अन्य किसी बात के होते हर भी अतिरिक्त सीमाशल्क के भगतान से 

हर वास्तिकक प्रयोक्ता शर्त के साप बारी अग्रिम लाइसेंसों के माम्बन्ध में निग्रनलिरित 
को दीवारणी : 


TEA विनियाता निर्यातक 
सा जिन मामलों में व्यापारी नितिक महायक विनिर्माताओ के नाम नामों को 

संगत डी . ई. ई. सी. मुक पर पृष्ठान के लिए महशत हो । 


121 अग्रिप लाइसेंस और / वा उनके अधीन मावतित सामान निर्यात गाविव की पूर्ति 

के बाद भी इस्तांतरणीय नहीं होंगे । 


आश्मि लाइसेंस . लाइसेस बारी होने की तारीख को लागू नीति और प्रक्रिया के अनुसार 
निर्धारित मानक निर्यात मादित्य को पूरा करने तथा मूल्य परिवर्धन की शर्त , यो मी 
निर्धारित की गई हो, के अधीन हौँ । 


प्रतिमा मलीं 
लाइसस 


7.5 प्ररिप अतर्वती लइसस. अश्मि लाइसेंस/विशेष मादाय लाइसेंस धारक अन्तिम निर्यातक 

को आपूर्ति किए जाने वाले मात के विनिर्माण में अपेक्षित निविष्टियों के मावत के लिए 
विनिर्माता-निर्यातक को प्रदान किया जाता है । 


विशेष मादाय 
लासस 


7.6 नीति के पैरा 10. 2 RAFTA अन्य शल्क ईपी सी बी लाइसेंस के मामले में 

As. A और B में उल्लिवित प्रेमियों को मापूर्ति किए जाने वाले माल में 
विनिर्माण में अपेक्षित निविष्टियों के भावात के लिए विनिर्माता-निर्यातक को विशेष मागाय 
लाइसेंस प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्त, नीति के पैरा 10. 2 AN . 
और ष में उल्लिक्ति विशिष्ट परियोजनामो को माल की आपूर्ति के मानन्ध में ऐसी 
परियोजना के मुख्य ठेकोर के उप ठेलार द्वारा विशेष मादाय लाइसेंस भी प्राप्त किया जा 
सक्ता है । संलस्त राष्ट्र के सहायता कार्यक्रम के अधीन वा अन्य बहुपक्षीय अभिकरणों की 
आपूर्ति के लिए भी विशेष सहाय लाइसेंस प्राप्त किए जाते हैं और जिसका मतान विदेशी 
एडा में किया जाता है । 


एक मस्त 
लामोस का बोरा 


7.? एक मुक्त लाइसेंस मार संगत डी ई ई सी में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा : 


IFA मावान एवं नियvि मापूर्ति की जाने वाली हों के नाम और विवरण , 
WE मावान की बाने वाली प्रत्येक की मात्रा वा कहाँ कहीं पाया इंगित नहीं की 

पा सकती है यहाँ पर का प्रत्व इंगित रिया पाए । तयापि , यदि विशिष्ट 
निविष्टि उत्पादन मानदण्डों में अलग - अलग निविष्टियों की मात्रा और मत्व 

मीयाकारी कारक है तो की लाग डगा । 
ITB मावातों का मालPr- मा- भाड़ा मृत्व 
आप नियति मापूर्तियों का पोत पर्यन्त नि: शुल्क रेल पर्यन्त नि: शुल्क मृत्य 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग II - खण्ड (ii ) ] 

निविष्ट उत्पान 
मारठ 


7.8 एक मस्त लाइसेंस देने के लिए भावान और निवात के ममा नावाट उत्पादन 

मानस मानिदेशक , विदेश यात्रार द्वारा फ्रारित प्रक्रिया तक लण्ड -24 के 
असार हो । तपापि , प्रक्रिया पुस्तक पण्ड -11 के पैरा 7.7 में मदप्ति ऐसा 
पात के मान्ध में जिके लिए ऐसे ममम निविष्ट-उत्पादन मानदण्ड प्रकाशित 
नहीं किए गए मा प्राधिकारी द्वारा मानदण्ड विनिर्दिष्ट किर पारंगे । 


प्रत्व परिवन 


१. १ माता प्रत्यया विनिर्दिष्ट न हो, मान निविष्टि उत्पादन मानदण्ड एल्क मुस्त लाइसेंस का 

सत्य प्रत्व परिवर्धन 337 होगा । तथापि, अरिम लाइसेंसिंग समिति 257. और अपवार 
के मयतों , में 250 से कम, मूत्व परिवर्धन पर शुल्क मुक्त लाइसेंस के अनुरोध पर विपार 
कर साती है । 


मत्व परिवर्तनीय 
एला के तहत स्वर 
न होने वाले निशात 


1. 10 निर्यात किनका भगतान मुक्त परिवर्तनीय रसा में प्राप्त नहीं हुआ है, में मूल्य परिवा 

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड -14 के परिशिष्ट 39 में अनुसार हो । तपापि , 
महानिदेशक विदेश व्यापार माल को इस बारे में उस द्वारा क्यानिर्धारित का या श्रेणी 
के साथ म पल्व परिवर्धन, वो 75 प्रतिशत से कम न हो, की मनमति दे 
सत्ता है । 


तीसरी पार्टी 


निति 


7.11 अग्रिम लाइसेंसधारक सीधे ही वा किसी तीसरी पार्टी के जरियेनिर्यात कर सकेगा 

और निर्यात दादित्य को पूरा करेगा । तीसरी पार्टी के जरिये निर्यात के मामले में 
निर्वात से सबन्धित बहारली बिल में लाइसेंसधारक मोर तीसरी पार्टी के नामपर 
जाणे । 


पुनः निर्यात के 
लिए बॉगि 
प्रयमत आदि 


7.12 114 पैरा 7.2 की शतों के अनुसार माल का आवात और उसकी मस्त आपूर्ति की 

लागि के प्रयोजन के लिए अनुमति दी जा सकती है । 


124 इसके अतिरिक्त . पर्नस . द्वाइस बिस, टूल्स, फिसर्स, मोइस , 

टेल्स, माटर हाई वेवर, साफ्टवेयर , उपकरण और हेनासं का भी सावान 
किया जा सकता है यदि वे सीधे निर्वात प्रदेश से सम्बन्धित हैं और जिनकी विदेशी 
रेता द्वारा मस्त मापूर्ति की गई है । 


13॥ इस प्रकार के प्रावात संमिारल्क प्राधिकारियों की स्तुष्टि के अनुरूप एक 

बंधकगारन्टी के अन्तर्गत और ऐसी शनों के अधीन होगा बेप्सा कि समय- साव 
पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट की जाए । 


14 अपरोष को जेडकर ऐसा अवातित सभी मालमा निर्यात मिटा मारणा । अपरोष प्रक्रिया 

पुस्तक खण्ड -29 में प्रकाशित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों की शतों के अनुसार तय की 
जाणी और मनाशक प्राधकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार निपटान किया जाएगा । हो माण्ड 
अधिचित नहीं किए गए हैं वहां अपशेष की सीमा सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता की सन्तुष्टि अनुसार 
होगी । प्राप्त किए जाने वाला मल्य परिवर्धन 107 सेम नहीं होगा । 


[ PART II - SEL . 3 ( ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
15A मावातित पटनस प्राइंस , मिस, इन्स , फिरसचर्स , मोन्डस , टेम्ल्स , 

माटर हाईवेवर और उपकरणों को निर्यात दावित्व की पूर्ति के बाद रसा वा सस्ता 
है बशर्ते कि ऐसी गहें प्राथान की निषेधात्मक सूची की हों के लिए प्रतिधारण के 
अनुरोध अग्रिप लाइमिा समिति को किए जा सकते हैं । तयापि , ऐसे माल का 
प्रतिधारण लाग समारल्कों के भुगतान की शर्त के अधीन होगा । 


उत्पादन कार्यक्रम 


7. 13 पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में विगत निर्यात निष्पादन वाले निवातक अप्रिय लाइसेंस 

और अग्रिम अन्तर्वती लाइसेंस के लिए भी आवेदन कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त वे 
नियति मादेश के बिना नीति के पैरा 10.29 के अधीन माने वाली श्रेणी को 
माल की मापति के लिए विशेष मादाय लाइसेंस के लिए भी पान है । इस पैरा के 
अधीन हकदारी पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उनके औसत लहान पर्यन्त निशुल्क मूल्य 
के 1887 तक होगी । 


निर्यात दायित्व 


7.14 राल्क मुक्त लाइसेंस के अधीन नियात दाविव पूरा करने की अवधि , लाइसेंस वारी 

करने की तारीख से आरंभ होगी । निर्यात दाविन केवल उन मामलों को जेडकर 18 
महीने की अवधि के भीतर पूरा करना होगा जिन मामलों में परियोजना कार्यान्वयन की 
निविदा अवधि के दौरान निर्यात दादित्व किया जाना मारी है और परियोजनामो के 
लिए विशेष अदाय लाइसेंस के अधीन आपूर्ति की गई है । 


आरिम रिलीज 
प्रदेश 


7. 15 शुल्क मस्त लाइसेंसधारक को सीधे अवात के बदले स्वदेशी स्रोतों से/ सरणीबर 

अभिकरण/ई. ओ.पू./ई पी लेड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों से निविष्टियों प्राप्त 
मरला पाहता है तो उसे उन निविष्टियों को अग्रिम रितील महेशों के प्रति विदेशी 
मा भारतीय रूप में प्राप्त करने का विकल्प होगा । ऐसे मामले में लाइसेंस सीधे 
भयान के लिए अमान्य हो पाएगा तथा अगिम रिलीच आदेश जारी किया वाणा 
जिससे आपूर्तिकता मान्य निर्यात का हकदार हो जाएगा । 


बैक टू बैक 
अन्तर्देशीय 
सानपान 


7. 16 शुल्क मुक्त लाइसेंसधारक अग्रिम रिलीन मादेश के लिए आवेदन करने के बजार प्रक्रिया 

पुस्तक खण्ड-13 मेंनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैक-टू-बैक अन्तःशीच साप एप का 
लाभ उठा सकता है । 


सीमाशुल्क से 
मात की निकासी 


7. 17 को माल आयात किया जा पका है पोत लाहा गय / मा चुका है, लेकन जिसकी 

सीमाशुल्क द्वारा निकासी नहीं की गई है वह माल बाद में भारी गल्क मुक्त लाइसेंस 
के प्रति मस्त कर दिया जाणा । तथापि, अवानों की निषेधात्मक सूपी में दी गई निविष्टियों के 
संबंध में उपलक्त सुविधा शुल्क मुक्त लाइसेंस के आवेदन की तारीख के बाद मायाति लाहे गर/ इंवे 
माल पर मिलेगी । 


लाइसेंस की 
प्रत्याशा में 


7. 18 2 लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अग्रिम लाइसेंस और विशेष अदाय लाइसेंस के लिए 

आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से किर गर निया आपूर्ति को निर्यात दायित्व पूरा 
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नियति 


करने की दिशा में स्वीकार किया जा सस्ता है । तपापि , अग्रिम अन्तर्वी लाइसेंस के 
लिए आवेदन के मामले में केवल वही आपूर्ति निर्यात दायित्व के निष्पादन में शामिल होगी 
जो कि अन्तिम निर्यातक को अवैधीकरण न के जारी होने के बाद की गई हो । 
यदि अावेदन मंजूर हो जाता है तो मानदण्डों में कोई संशोधन को अधिसूचित किया 
जाता है तब तक किये गये अनन्तिम निर्यात के समानुपात में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 
लाइसेंस की प्राप्ति की तारीख को प्रभावी निविष्टि/ उत्पाह मानदण्डों के आधार पर 
लाइसेंस जारी किया वाणा । शेष निर्यातों के लिए लाइसेंस जारी करने की तारीर 
को प्रभावी नीति प्रक्रियाएं लागू होगी । 
४प एक मुक्त लाइसेंस की मंजूरी से पूर्व किया गया निर्यात मापूर्ति पूर्णतया 

निर्यातक के बोरिया और निगेदारी पर होगा । 


ग यदि लाइसेंसिंगा प्राधकारी द्वारा एक भक्त लाइसेंस के लिए आवेदन रदद सवा संशोधित 

किया जाता है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा शुल्क मुक्त नहालरनी बिलों को शुल्क वापसी 
कावरनी बिलों में परिवर्तित करने की भी अनुमति दी जा सकती है । 


हस्तांतरणीयता 


7. 19 14 विशेष माराय लाइसेंस को छोड़कर शुल्क मुस्त लाइसेंस और/ अपवा इसके प्रति 

आयातित सामग्रियों के, निर्यात पावित्व पूरा करने और लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 
हस्तांतरणीत्या का पृष्ठाकन के बाद हस्तान्तरण किया जा सकता है । 


व उपर्युक्त पैरा का में किसी बात के होते हुए मी . 
14 पैरा 7. 4118 के अधीन वास्तविक उपयोक्ता रातों पर जारी अग्रिम लाइसेंस 

और / अपवा इसके प्रति आयातित समयी लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी हालत में अंतरित, पी 

वा अन्यया निपटाई नहीं जाएगी । 
४24 एसेटिक एनहाइड्राइड, रोड़ाइन और स्यूडो-एफेडाइन वा शुल्क मुक्त बलाइसेंस के 

अधीन मायातित ऐसे माल के मायात के लिए बारी मरिण लाइसेंस का लाइसेंसधारी 
द्वारा किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरित, बेवा वा उनका अन्यथा निपटान नहीं किया 
जाएगा । 


निषिद्ध मर 


. 28 इस स्कीम के अधीन बारी लाइसेंसों के अन्तर्गत, अावानों की निषेधात्मक सूची की 

निषित महों का अबात नहीं किया जाएगा । 


स्थिति नीति 
का अनुपालन 


?. 21 इस स्कीम के तहत बारी लाइसेंसों के प्रति किया गया निर्यात नीति के अध्याय -11 

और प्रक्रिया पुस्तक मP-14 के अध्याय -11 के प्रावधानों के मध्यधीन होगा । तथापि, निर्यात 
की निषेधायक सूची के माल के सम्बन्ध में निषिद्ध मदों सहित निर्यात की विशिष्ट निर्यात 
लाइसेंस के बिना अनुमति हो सस्ती है बशर्ते की ऐसा माल शुल्क मुक्त लाइसेंस के अधीन मायातित 
निविष्टियों से बना हो न कि स्वदेशी निविष्टियों से बना हो । ऐसे मनालों में एल्क मुक्त लाइसेंस 
पूर्व निविष्टि गर्न से पृष्ठोक्ति होगें । 


अग्रिम लाइसेंस 


7.22 अग्रिम लाइसेप्स के अधीन निर्यातिन माल का मूल रूप में अपवा सारभूत मूल रूप में 
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के अधीन नियंतित 
माल का पुनः प्रधान 


ः मावान किया जा सस्ता है बा कि राजस्व विभाग द्वारा समय- समय पर 
पाविनिर्दिष्ट रनों का पालन किया वार । 


शुल्क वापसी की 
स्वीकार्यता 


7. 23 अग्रिम लाइसेंस के मामले में, गल्क वापसी किसी भी शुल्क प्रवल सामग्री के लिए 
उपतम्भ होगी पाहे कपित फालय एक वापसी निदेशालय नारा निर्धारित गांड 

सभी प्रयोगों के अनुसार निर्वातित उत्पार के उपयोग के लिए मायातित मा हो या 
स्कोशी । तपपिडा डीईईसी में क्या पीमित और लाइसेंस के लिए आवेदन 
में वपाउल्लिरिक्त एक प्रत्त सामग्री तक सीमित होगा । 


मूल्य परिवर्धन 


7.24 इस अध्याय के प्रयोजन के लिए मूत्व परिवर्धन निम्नानुसार होगा : 


वी ए : --------- x 100, वहां 


वी रमत्य परिवर्धन है 
ए- निर्यात का बहाल पनि नि: शुल्क समापूर्ति का रेल पर्यन्त नि:शुल्क पल्ट 
है, और 
की - लाइसेंस में शामिल आयातित निवेश का लगा- मा- भाना मूत्व और अन्य प्रस्त 
मायातित सामग्री शामिल है । 


शुल्क पात्रता 
पासक 


7.23 सल्क पाता पास एक ही ईपीबी स्कीम के अधीन निर्यातक , अपनी अण 

की पात्रता के कारण मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क 
मूल्य की विनिर्दिष्ट प्रतिशता का दावे करने का पात्र होगा । क्रेडिट ऐसे उत्पहों और 
पर के लिए उपलाध होगा को इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए हों । 


अवान की निषेधात्मक सूची में उल्लिवित महों को रोड़कर , किसी भी स को शल्क 
पात्रता पास एक स्कीम के अधीन क्रेडिट के प्रति मूल संप्राशुल्क विशेष सीमाशुल्क तथा अतिरिक्त 
सीमाशुल्क के माता के बिना प्रवास करने की अनप्रति होगी । एक पात्रता पास एक 

डी ई पी वी के धारक के पास अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान, बदि कोई हो, रोकड 
अपवा डी ई पी बी में उपलब्ध नेडिट के माध्यम से करने का विकल्प होगा । डी ई पी 
पी के प्रति पदों के अधात को विशेष सीमाशुल्क के भगतान से ट होगी । 


7. 26 डी ई पी सी के अधीन क्रेडिट की मंजूरी के लिए तीन पार्टीनिर्यात भी मनात है 


लीय पार्टी 
निर्यात 


वैधता 


7. 27 डी पीसी, इसके बारी होने की तारीख से 12 माह की अवधि के लिए वैध 

होगा । 


सीनाशक से 


1. 28 जिम माल का पहले ही भावात म्यिा या पुका हो/पोत पर ला वा का हो 

अग्रिम पहुंच गया हो लेकिन उसकी मायाराल्क से निकासी नहीं हुई हो इसके बार में बारी 


मालकी 
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निकासी 


डीईपीबी के प्रति निकासी की पा सम्ती है । 


१. 29डीपीबी को निम्नलिखित आधार पर बारी मिया या सस्ता है : 


डीईपीबी 
की किस्में 


REA निर्यातीपरत माधार और 
AM नितिपूर्व साधार 


नियतिोपरान्त आधार 7.38 नियतिोपरन्त आधार पर ही ई पी बी, फले किए गरे निर्यात के प्रति मंजूर की 
पर डी ई पी की वाणी । 


पात्रता 


7. 31 यापारी-निर्यातक और विनिर्माता-नितिक निर्यातोपरन्त प्राधार पर डीईपी वी के 

पार हैं । 


सस्तांतरणीता 


7. 32 निर्यातोपरान्त आधार पर डीईपीबी और / या इसके प्रति मायातित ममें मस्त 

हस्तांतरणीय है । पापि, मायात के लिए डी ई पी बी का हस्तांतरण केवल पंजीकरण के फात 
पर होगा । 


निति पूर्व माधार 
पर डीईपी की 


7.33 निर्यात पूर्व आधार पर डीईपीबी का उद्देश्य , पात्र निर्यातकों को ऐसी निविष्टियों के 

मावान की सुविधा प्रदान की गई है वो निर्माण प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


पात्रता 


7. 34 निर्माता-निर्यातक और व्यापारी -नितिक वो ऐसे सहायक विनिर्मातामो से सम्बद्ध है 

और जिन्होंने पिहले तीन लाइसौसिंग वर्षों में निवांत निष्पादन किया है वे निति पूर्व 
माधार पर डी ई पी बी दावे करने के पात्र हैं । 


बारी 


7. 35 निर्यात पूर्व अाधार पर डी ई पी बी का क्रेडिट, आवेदक के पिल्ले तीन लाइसेंसिंग 

वर्षों के दौरस औसत नियति उत्पादन की 5 प्रतिशत की दर से बात किंवा बाणा । 


प्रतिसंवला 


7. 36 निर्यात प्राधार पर डीईपीबी में ऐसा निर्यात पायित्व होगा जिसकी प्रतिपूर्ति डी 
ईपी की धारक द्वारा निति करके किया बाणा । ऐसे निर्यात के प्रति मेडि . 
की पात्रता का हिसाब इस संबंध में निर्धारित दर पर लगाया जाएगा । कडाई 
पीसी धारक ऐसे मूल्य का नियति कर लेगा जिससे निर्यात पूर्व माधार पर डी ई पी 
के अधीन इसे पले दिए गए क्रेडिट के बराबर क्रेडिट की उसकी पात्रता हो वारगी तो 
डी ई पी बी के प्रति उसका दायित्व प्रतिसंहलन हो वारणा । 


प्रतिसतलन की 


7. 37 निर्यात पूर्व प्राधार पर ही ईपीबी के अधीन क्रेडिट , डीईपीबी के इसके बारी 

होने के 12 माह की अवधि के भीतर प्रतिसंतुलित हो जाणा । 


+ 


अवधि 


एक हमारी 
पास ही 


7. 38 निति दावित्व की क्षतिपूर्ति का प्रण का बारी करने के साय, पूर्वनिर्यात साधार 

परडी ईपीबी के अधीन क्रेडिट के अलावा अर्जित क्रेडिट , आवेदक को गत 
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बी पी का शेत 


निर्यात मआधार पर डी ई पी वी पारी करके दिया जाएगा । 


बैंक गारन्टी 


7. 39 पूर्व-नियात माधार पर डी ई पी बी के अधीन किए जाने वाले आयात से पहले 

इस मबन्ध में निर्धारित किए जाने वाले मूल्य के लिए डी ई पी बी धारक 
समारल्क प्राधिकारी के समक्ष ग्राम प्रतिभूति बांड का निष्पादन करेगा । 


वास्तविक उपयोक्ता 7. 48 पूर्व-निर्यात माधार पर डी ईपी की महस्तांतरणीव होगी और इसके प्रति मावातित 

महें ऐसी डी ई पी बी के प्रति निर्यात दादित्य की प्रतिसंतान के बाद भी वास्तविक 
उपदोस्ता शर्त के अधीन होगी । 


शल्क वापसी 
का लागू होना 


7. 41 डी ई पी बी के अधीन किए गए निर्वात शल्क वापसी के लिए हकदार नहीं हो । 

डीई पी वी के अधीन निविष्टियों पर नकर अदा किया गया अतिरिक्त सीमाशल्क 
राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार मोडवेट क्रेडिट वा शल्क वापसी 

के रूप में समायोचित किया जाएगा । 
7. 42 यदि स्कीम के अधीन लाइसेंसधारक लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है 

या निर्यात गाविव को पूरा करने में असफल रहता है तो इसके विरुद्ध अधिनिष्प और 
उसके अन्तर्गत को नियों और महेशों . इस नीति वा ताग किसी अन्य मान्न के 
अधीन कार्रवाई की जा सकती है । 


दण्ड 
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अध्याय - मा 


हीरे, रन और आभूषणनिर्यात संवर्धन स्कीमें 


8.1 


स्न और 
भाषण के लिए 
कीम 


रन और मभूषण निर्यातक इस सम्बंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति लाइसेंस 
और हीरे/ डी टी सी उमादाय लाइसेंस प्राप्त करके अपने निवेशों का मावात कर सकते हैं । 


प्रतिपूर्ति लाइसेंस 


8. 2 


प्रक्रिया पुस्तक खण्ड -1 के परिशिष्ट 381 में सूचीबद्ध रन और भाषण उत्पादों के निर्यातक , 
अपने निवेशों के प्रपात और प्रतिपूर्ति के लिए उक्त परिशिष्ट में उल्लिवित दर पर और उसमें 
पी गई हों के लिए, प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान किए जाने के पास होगे । तीसरे पक्ष के माध्यम 
से किए जाने वाले निर्यात भी प्रतिपूर्ति लाइसेंस के पात्र होंगे बरत शिपिंग दिल की ई. पी. प्रति 
विन्मिाता और तीसरे पक्ष दोनों के नाम पर पर्शाया गया हो और दूसरे पक्ष द्वारा दावा त्याने 
का प्रपत्र प्रस्तुत करने पर किसी भी पक्षकार द्वारा प्रतिपूर्ति लाइसेंस के प्रति ऐसे निखातों का दावा किया जाएगा । इस 
प्रकार के लाइसेंस हस्तान्तरणीय हो । हीर/ डी टी - सदाय लाइसेंसों के प्रति निर्यात दायित्व को 
पूर्ण करने के लिए किया गवानिर्यात इस लाभ के लिए पात्र नहीं होगा । 


हीरे और डी. टी. 8 .3 अपरिष्कृत हीरो में मावात के लिए हीरा और डी. टी. सी. मादाय लाइसेंस गरिम 
सी . मादाय लाइसेंस रूप में जारी किए जा सकते हैं । इन लाइसेंसों के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति , इस 

बारे में जारी प्रक्रिया के अनुसार करनी होगी । इन लाइसेंसों या उनके प्रति मायात की गई 
सामग्री को निर्यात दादित्व पूर्ण करने के बाद मुक्त रूप से इस्तांतरित किया जा सकता है । 


हीरा मादाय 
लाइसेंस 


8 .4 कोई निर्यातक नितिरिक्त अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सम्ता है : 

का पिल्ले तीन लाइसेंसिंगा वर्षों में कटे हुए और पालिश किर गर हीरों के सर्वोत्तम वर्ष 

के निर्यात निष्पादन और क्या उसके 25 प्रतिशत के प्रति यदि उसने कम से कम 3 वर्षों 
तक निर्यात किया है । तपापि , डी टी सी अदाय लाइसेंस के अधीन निर्यात दायित्व की 
पूर्ति के प्रति निर्यातित कटे हुए और पालिश मिर हुए हीरों का मूल्य, हीरा अग्रदाय लाइसेंस 

हेत उसकी पात्रता की गणना के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा । 
खा उसके स्वयं के नाम में वैध निर्यात मादेश के प्रति . . 


निर्यात पावित 


8 .5 निर्यात गावित्व की पूर्ति समिाराल्क के जरिए प्रत्येक खेप की निकासी की तारीख से 

पांच महीनों के अन्दर की वाणी । इस स्कीम के तहत आवेदन प्राप्ति की तारीख से 
किया गयानिर्यात . लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारानिर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए 
स्वीकार किया जा सकता है । 


Shachara 


8 .6 पिले तीन लाइसेंसिंगा वर्षों के किसी भी नियमित Shachamia साइट होल्डर को वार्षिक 
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साराय लाइसेंस 
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Rela लाइसेंस की अनुमति दी का सस्ती है बोकि गत वर्ष प्रतिपूर्ति लाइसेम के 
प्रति निष्पादित साहों को छोड़कर । उस द्वारा प्राप्त सभी डी टी सी साइटों के समेक्ति 
मल्ल के हेड गणा के बरणार होगा । नर माइट होल्डर भी SRChaसी लंबन से माट 
के आवंटन हो जाने पर मासिक आधार पर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं । 
के लाइसेंस केवल डीChad लंबन से मायात के लिए ही वैध हो । 


म्भीरत पिलाती 


8.7 डी टी सी मादाय लाइसेंसधारकों को अयान के लापन बीमा महा मत्व के 1.5x. तक 

यीशन दलाली प्रभार का मगतान करने की अनुमति होगी बातें निति गादित्व में 
तदनुरूप वृद्धि हुई हो । 


निति दायित्व 


8. 8 डी टी सी मादाय लाइसेंस के अधीन प्रत्येक साइट के प्रति निर्यात पावित्व ऐसे 

साइट के प्रति पटली खेप के आयात की तारीख से पांच महीनों की अवधि के भीतर 
पूरा किया बरणा । 


अगाणी लाइसेंस 


४.१ नियमित साझ धारक को आवंटित साइटों के वार्षिक डी टी सी उमादाय लाइसेंस के 

तहन न माने की स्थिति में उसी वर्ष में अन्य डी टी सी माय लाइसेंस हेत मावेदन 
पर लाइसौमि वर्ष की शेष अवधि में सम्भावित मासिक साइडों को ध्यान में रखते हुए 
विचार किया जाएगा । 


अपरिष्कृत हीरों 
हेतु पोक लाइसेंस 


8.10 डी टी सी लंदन समेत किसी भी मोत से अपरिष्कृत हीरों के सायात के लिए 

परिणत हीरों हेतु पोक लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जिनके तहत वैध 
प्रतिपति /हीरा मादाय लाइसेंस के धारक और ईमोईपीई पनिटों को इन हीरों 
की आपूर्ति करने का दायित्व शामिल है । भोक लाइसेंस के प्रति यइन मायातित 
अपरिष्कृत हीरों के मूल्य के 187 तक के अपरिपत हीरों का निर्यात करने के लिए 
भी पोक लाइसेंस धारक को अनुमति होगी । लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 
12 महीनों की अवधि के भीतर इस अपरिमत हीरों की मापूर्ति /निर्यात दिया जाएगा । 


पाता 


8. 11 निग्रनलिखित स्वस्ति इस सबध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोक लाइसेंसों के लिए 

आवेदन करने के पात्र हैं । 


11 , मैसर्स दिन्तस्तान हीरा मापनी लिम, गई । 
४२६ एम एम टी सी लिक, नई दिल्ली । 
134 यह निर्यातक जिसका मत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कटे हुए और पालिश फिर 
हीरों का वार्षिक औसत निर्यात 75 करोड़ रुपये से कम न हो. । 


8 . 12 यदि पान व्यक्ति कोई लिक मापनी है और अपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है तो 1087. 

स्वामित्व वाली सीन्सडियरी पात्र व्यक्ति के बदले में पोक लाइसेंस हेतु मानकर सकता है । 


अपरिष्कृत हीरों 


8. 13 अपरिष्क्त हीरों के भावान, स्टाक, निर्यात और बिक्री के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्रों 


[ भाग Il - खण्ड 3 ( ii ) ] 

के लिए निजी 
बांडिड. गोदाम 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
अथवा परेन टेरिफ के में निवी बांडिड . गोहमा स्थापित किए वा माते हैं । 
घरेलू टैरिफ क्षेत्र पूनिटों को वैध लाइसेंस के तहत अपरिपत हीरों की बिक्री की वाणी । 


सोने और चांदी 8. 14 सपाही प्लैटिना के आभूषणों और उनकी वस्तूमो के निर्यातक इस संबंध मेंनिर्धारित प्रमियानुसार तया सक्षम 

और प्लेटिनम के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त अायात लाइसेंसों के माध्यम से सोना , प्लेटिना , चांदी , 
आभूषणों के लिए पाउंटिंग्स, फाइंगिस. अपरिष्कृत रन, कीमती और मई- मीमती सिंथेटिक फ्पर और संसाधित 

मोती आदि सी अपनी अनिवार्य निविष्टियों का प्रवात कर सकते हैं । 


F 


नामित एलसिया 


8. 15 सपही/ प्लेटिना भाषणों और उनकी यस्तमो की स्कीमों का लाभ उठाने वाला 

नितिक नामित एसियों से सोन/ पी /प्लेटिनम प्राप्त कर सकता है । नामित 
एजेंसियां है - प्राण टी सी लिमिटेड , हस्तशिल्प और उपकरपा निर्यात निगम 
एष एव ई सी . , राज्य व्यापार निगमस टी मी स्टेट बैंक माफ इंडिया 
एस पी आई और भारतीय रिजर्व बैंक मार की आई द्वारा प्राधित कोई 
एसी । 


निति की पहें 


8. 16 निर्यात की जाने वाली निम्नलिरिक्त महों को इन स्कीमों के अन्तर्गत सुविधाएं मिल 
सकेंगी : 

8 कैरेट या अधिक सोना तम्त्व वाले सोने के जेवरात तया स्तरं सिक्कों को छोड़कर ! पाढे 
साहे हो वा बड़े हरः 


+ 


वा भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले पाही के बेवरात और वस्तरं प्रसिक्कों और 
इंजीनियरी माल को रोडकर : और 


गा भार से 58 प्रतिशत प्लेटिनम से अधिक अंश वाले प्लेटिनम बेवरात और वस्तुएं सिक्कों और 
किसी इंजीनयरिंग माल को छोड़कर । 


पत्व परिवर्धन 


- 


8. 17 मूल्य परिवर्धन की गणना स्वा /प्लेटिनम और चांदी अंश अन्यात प्रवेस्टेज सद्वितः के मूल्य के सदर्भ 

में की वाणी । न्यूनतम मूल्य परिवर्धन निम्नानुसार होगा : 

का सादे सोन/ प्लेटिनम के जेवरात एवं वस्तमो के लिए न्यूनतम मूल्य परिवर्धन 18 प्रतिशत, 
४सा बड़े हर स्वर्ण/प्लेटिना स्लेवरात और वस्तुमो के लिए 15 प्रतिश्न , 
प्रगा पांही फेवरात और वस्तुमो के लिए 25 प्रतिशत । 


- 


पेस्टेज मानदंड 


8. 18 सो / पादी/ प्लेटिनम बेवरात के लिए स्कीमों के तहत, विनिर्माण अपशेष अथवा वेस्टेन 

पुस्तक खण्ड -13 में विनिर्दिष्ट अनुसार अनुपात होगी । 


विदेशी देता 
द्वारा आपूर्ति 
के प्रति निर्यात 


8.19 उन मामलों में वहां विदेशी देता द्वारा अन्य एजेंसी को निर्वात आदेश दिए गए हैं, विदेशी नेता 

नामित एजेंसियों को सोने और पानी के अवरतों व उनकी वस्तमो के विनिर्माण और निर्यात 
के लिए चांदी और 18 कैरेट और इससे रूम के सोने के एलॉय , फाइंडिंस और माऊंटिंग्स 
की अप्रिय एवं मत मापूर्ति कर सकता है । नामित एजेंसी द्वारा सीधे अथवा उनके 
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सहयोगियों के माध्यम से निर्यात किया जा सस्ता है । टियस और फाइंझिसका 
भावात और निर्यात नेट नेट आधार पर किया वाणा । 


प्रदर्शनियों में 
प्रदर्शन किकी देत 
निर्यात स्कीम 


8. 28 इस स्कीम के अतर्गत वाणिज्य मंत्रालय के प्रमोदन से नामित सिंबा और उनके 

सहयोगी तपा रत्न एवं प्रभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की जे ई पी सी के 
अनुमोदन से मयों द्वारा विदेशों में प्रदर्शनियों हेतु साने/पा / प्लेटिनम के जेवरातों 
और उनकी तिमो का निर्यात किया जा सकता है । निर्यात निनलिखित रती 
के अध्यधीन होगे : 


11 विदेश में न बिकी हुई मदें हरिमी मद होने के 45 दिनों के अन्दर पुनः प्रधान कर ली 

वाणी: और 


12 किश में बिकी हुई मदों के लिए मोन प्लेटिनम और चांदी तत्व प्रतिपूर्ति के रूप में पानी बन्द 

होने के 60 दिनों के अन्दर , मावान कर लिए जाएंगे । 


8. 21 कोई निर्यात अभिमान यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की पूनिट भारत/ विदेश में होने 

वाली प्रदर्शनियों में भाग ले सकती है । तपापि , देश में होने वाली प्रदर्शनियों में 
विक्री करने की अनुमति नहीं होगी । इन यूनिटों से और वापिस इन्हें जेवरात की 
अावाजाही देव प्रकिया सीमारालक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी । 


नामित स्लसियो 
द्वारा प्रापूर्ति के 
प्रति निर्यात 


8. 22 निर्यातक निर्यात उत्पादों के लिए सोने/ पाही/ प्लेटिनम को निवेश के रूप में अग्रिम अपवा निर्यात के 

बाद प्रतिपूर्ति के तौर पर नामित एजेंसियों से प्राप्त कर सकता है । 


8. 23 निग्रनलिरिद्रत हेतु शुल्क सकत अचान के लिए मना आधारित अग्रिम लाइसेंस दिया जा सकता है । 


. 


के प्रति निर्यात 


18 कम से कम 8. 995 राब्ता का सोना. और 8 कैरेट और अधिक के माइन्टिास , 

साकेट्स, प्रेस एवं फाइंडिग्रस । 
2. सम से कम 8, 995 शुद्धता की चाँही माउन्टिास, साकेट्स, प्रेम्स और फाइन्डिगाप्त 

जिनमें भार में 507 से अधिक चांदी हो 
831 कम से कम 8. 9999 राधना का प्लेटिनम, माउन्टिास साकेट्स , प्रेस और 

फाइन्छिस जिमयों भार में 587. से अधिक प्लेटिनम हो 


8. 24 ऐसे लाइसेंसों में निर्यात दायित्व की शर्त रहेगी जिसे इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया 

के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा । 


8.25 अग्रिम लाइसेंसधारक इस बारे में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सीधे अाधान के बदले 

नामित एलसियों से सोन / चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते है । 
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निति संसाधन 

को निर्यात भीमामा 
पनिटों से निर्यात 


8. 26 नीति के अध्याव -9 में दिए गए प्रावधान . इसमें नीचे दिए गए प्रावधानो को छोड़कर 

न और जेवरातनितिनख्ख यूनिटों और निर्यात संसाधन जोन इन्टिों पर लागू होंगे : 


8. 27 यदि कोई यूनिट कार्य करना पर कर देती है, तो सोना और दूसरी मीमती धातु एलॉप, रत्न 

और अन्य सामग्री को मेवरत के विनिर्माण के लिए उपलाध हो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी 
एजेंसी को उस एजेंसी द्वारा निर्धारित की गई कीमत पर सौंप दी जाएगी । 


8. 28 वे एकक निर्वात उत्पादन के लिए अपनी आवश्यक निविष्टियों का आयात कर सकते हैं । ये नामित 

अभिकरणों के माध्या से 8.995 तक की परिशद्धता के स्वर्ण को भी प्राप्त कर सकते हैं । 


8.29 एक निर्यातक द्वारा तराशे और पालिश किर गर हीरों, ब्रह्ममूल्य और अर्ध मूल्यवान 

प्परों. मोतियों और सिपेटिक पपरों जिनका उपयोग स्टडियस के रूप में किया गया हो, के मूल्य पर 
5 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य परिवर्धन प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा जो कि स्वर्ष/प्लेटिनम तया 
चांदी तत्वों पर यपानिर्धारित न परिवर्धन से अलग होगा । 


8. 38 लूल तराशे और पालिश किए गए हीरों और ब्रह्मल्य और ऊर्य मूल्यवान पयरों का निर्यात करने 

वाली यूनिटों के मामले में प्राप्त किए जाने वाले मावश्यक न्यूनतम मूल्य परिवर्धन को घरेलू टेरिफ क्षेत्र 
से ऐसे निर्यातों के लिए उपलब्ध इसी अवधि की प्रतिपूर्ति दरों के आधार पर 
परिकलित किया जाएगा, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-13 के परिशिष्ट _ 39 में 
उल्लिपित है । 


8. 31 अायात देत मनोव नेवरात नानों का उचित पहपान के बार पुनः निर्यात किया जा सकता है । 


8 .32 वैध प्रतिपूर्ति हीरा माय लाइसेंसधारक द्वारा ऐसी हों की स्वदेशी रूप से प्राप्त करके मायात के 5 

प्रतिशत मूल्य तक ईड स्टाक वा ट्रे पत्थरों /मिा तराशे हर हीरों का पुनः निर्यात करने की 
अनुमति संबंधित ई पी / मोव के विकास मावस्त द्वारा दी जा सकती है । 


8.33 अंशतः संसाधित वरतों को भी निर्धारित न्यूनतम मूल्य परिवर्धन की प्राप्ति की 

शन के तहत निर्यात किया जा सकता है । 


8. 34 निर्यात संसाधन निर्यात न्याय पनिटों को स्वर्ण और चांदी की पेनों के वजन और 

शहता के बराबर के स्वर्ण और पहली के विनिमय के प्रति घरेल टैरिफ क्षेत्र से 
मशीन निर्मित वर्ष और पाही की में प्राप्त करने की अनुमति होगी । 
स्वर्ण के विनिमय के प्रति ऐसी पेनों की आपूर्ति करने वाली घरेलू टेरिफ क्षेत्र की 
दनिटे मान्य निर्यात लाभों की हकदार नहीं होगी । 
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8. 35 सम्बन्धित निर्यात संसाधन क्षेत्र /निर्यात अभिमुख दानिट के विकास मस्त की अनुमति से योग्य 

मोइन्स पही पोडल्स नानों और रबड के सांवों का निर्यात किया जा सस्ता है, बशर्ते इनका 
मल्द एक वर्ष में 10 , 888 सपये से ज्यादा न हो । 


8 . 36 निर्यात अभिमुख निर /निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटें अपने ई ई एफ सी बाते से मुक्त विदेशी 

मुद्रा में लागू शक के भगतानों के बार विशेष मायात लाइसेंस के अधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र को गत 
वर्ष में प्राप्त किए गए निर्वातों के मूल्य के 10 प्रतिशत तक बिक्री करने को मन्यत होगी । 
तथापि, ऐसी आपूर्ति निर्धारित मूल्य परिवर्धन की प्राप्ति की शर्त के अधीन होगी । 


प्रतिपूर्ति लाइसेंस 


8.37 एक निर्यातक साला स्वर्ण आभूषणों और उनकी वस्तमो, के निवांतों के पोत पन्त निः एल्क 

मत्व के 87x. की दर , और अङ्गित स्वर्ण आभूषणों और उनकी वस्तुमो के निर्यात के पोत पन्त 
निःशुल्क मूल्य के 80 प्रतिशत की दर पर सस्त रूप से इस्तान्तरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस मार 
ईपी हेतु पर हैं । ऐसे लाइसेंस पुस्तक खण्ड -14 में निर्दिष्ट अनुसार मदों के भावात हेतु 
वैध हैं । 


स्ल प्रतिपूर्ति 
लाइसेंस 


8 .38 नीति के पैरा 8.19, 8. 28 , 8.22 और 8. 23 में दिए गए स्वर्ग/ पादी /प्लेटिन 

प्लेटिनम माभूषण और उनसो मी वस्तमो के निर्यात के लिए स्कीमों के तहत रत्ल प्रतिपूर्ति 
लाइसेंस पारी किया जा सकता है । सामा स्वर्ण/प्लेटिना/पाही नेवरात और 
उनकी वस्तुमो के मामले में, ऐसे लाइसेंसों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम मूल्य 
परिवर्धन से अधिक की वसूली के रूप में निर्धारित किया जाएगा । सहित 
स्वर्ग/ पाबी/ प्लेटिनम जेवरात और उनकी वस्तुमो के मनले में, अन्य वेस्टेल समेत 
स्वर्ण/प्लेटिना याही पर मूत्व परिवर्धन का हिसाब लगाने के बाद, निर्धातित मदों में 
उपलस्त बडितों के मूल्य को ध्यान में रखकर रन प्रतिपूर्ति लाइसेंस का मूल्यनिर्धारित 
किया जाएगा । ऐसे रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय हो । 


ज्ल प्रतिपूर्ति 
दर और मा 


8. 39 प्रतिपूर्ति का माना और अयान की शह पुस्तक खण्ड-11 के अनुसार निर्धारित 

होगी । 
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अध्याय - नो 


नियंत अभिमान यूनिटें , निर्यात संसाधनों की निटे . इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क 

पनि और साटवेवर टेक्नोलोजी पार्क पन्हेिं 


पाता 


9.1 अपने सारे उत्पादन को निर्यात करने का मादित्य लेने वाली पनि निर्वात अभिमात्र पनिर ई मोवा 

स्कीम , निवांत संसाधन के ई पी जेड स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क ई वटी 
पी स्कीम या सॉफ्टवेवर टेक्नोलोजी पार्क एस टी पी के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं | 
ऐसी पनि सॉफ्टवेवर उत्पादन, कृषि, पलपर पालन, पशुपालन, पुष्प कृषि , बागवानी, मत्स्यपालन , 
मंगरोत्पादन , गीपालन, रेशम उत्पादन के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हो सकती हैं । सेवा 
कार्यकलापों में लगी पनिटों पर भी विचार किंवा वा सकता है । 


नीति के अनुसार सादर मापटवेयर के निर्यात को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए 
उपस्ति निर्यात अभिारत स्कीमों में से किसी के अधीन ऐसी पनियों को स्थापित करने के 
लिए बनाया दिया पाणा । सापकर बनिटें दूरसंघार सापर्क इष्टा वा वास्तविक निर्यात के 
रूप में नोकि मोरिवरसेवा के माध्यम से भी किए जा सकते हो . व्यावसायिक सेवा 
के निर्यात सहित . निर्यात कर सकती है । 


माल की 
मावातियता 


१. १ एक निर्वात मीमापुरत यूनिट/निर्यात संसाधन नियई एव टी पी/ एस टी पी यूनिष्ट विनिर्माण , उत्पादन 

और संसाधन के लिए पंजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तमो का दिना शुल्क दिर मावात कर 
सकती है, बशर्ते कि वे अथातों की निषेधात्मक सूची में निषिट में न हो । तपापि बासमती धान भूरे 
पावल का मवान निषिद्ध होगा । 


एस टी पी/ई. एव टी पी/ई पी बेड सापटवेयर डेवेलपमेन्ट निटों द्वारा उपयोग 
किए जाने के लिए केन्द्रीय सुविधा बनाने के लिए सभी प्रकार का सम्मान गल्क मुक्त 
भाषात कर सकती है । एस टी पी/ ई एवंटी पी ई पी जेड में साफ्टवेयर यूनिटों को 
विशिष्ट परियोजनामो के निष्पादन के लिए विशिष्ट अवधि के लिए ग्राहकों से ऋण पर 
पंजीगत माल का प्रयान करने के लिए अनुमति होगी । 
कृषि, पशुपालन, पुस्प उत्पादन, बागवानी . मत्स्य पालन , मंगोत्पादन . मगीपालन अपवा रेरा उत्पादन 
में पलान निर्यात भीमराव निट केवल ऐसे माल का एक मस्त गावात कर सकती हैं वो इस बारे 
में जारी की गई सीमाशुल्क अधिस्पना के तहत शुल्क मुस्त आयात हेतु अनुमेय है । 


पुरमा पूजीगत 
माल 


१.3 पुरने पूजन माल का साधन भी अध्याय- पांच में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जा सस्ता 


वीन माल पटे 
पर उठाना 


9.4 पार्टियों के बीच में हुई पक्की संविदा के आधार पर कोई निर्यात मीभारत निर/निर्यात क्षेत्र की 

पनिट/ इलेक्ट्रोनिक हाईवेवर टेक्नोलोजी पार्क/ सॉफ्टकर टेक्नोलोजी पार्क यूनिट घरेलू पटे वाली कंपनी 
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से पूजीगत माल उठा साती है । ऐसे मामले में घरेलू पटे वाली मापनी तया निर्यात भीमात निध 
निर्यात क्षेत्र की पूनियालेस्टॉनिक हाईवेयर टेम्नोतोषी पाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिट एक मुस्त 
मित माल अबात करने के लिए संक्त रूप से अथात पस्तावेन फाइल करेगी । 


निर्यात एन एस ई पी और निर्यात पाविच के प्रतिशत के रूप में निवल विदेशी 
मुद्धा मन 


निर्यात भएन एफ ६ 9.5 निट निवल किशी हा अर्जन करने वाली होगी । पैरा 9. 29 में परिभाषित निवांतों की प्रतिशतता 
पी और निर्यात के तौर पर विदेशी हा का स्तर नीति के परिशिष्ट - 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा । 
दायित्व के प्रतिशत अन्नपति -म, माश्य- प्र में निर्दिष्ट निति के लिए विनिर्माण की महें निर्यातों की प्रतिशतता के तौर 
के सप में निकल पर निवल विदेशी मला मन के परिकता के लिए तथा निर्यात-पावित्व की पूर्ति के लिए हिसाब में 
विदेशी मुद्रा मन ली बाणी । तथापि, एस टी पी यूनिटों के लिए क्या अधिस्थित मानदण्ड लागू होंगे । 


Y 


उपर्युक्त के होते हुए भी, इलेक्ट्रॉनिक हाईवेवर की बनि निर्वातों की प्रतिशतता के तौर पर सकारात्मक 
निवत विदेशी मुला के निर्धारण के बिना स्थापित किर खाने के लिए अनुपत होंगी । 


विधिक सन 


१.6 यूनिट सम्बन्धित विकास प्रायुक्त को एक विधिक कानबद्धता प्रस्तुत करेगी और अनुमोदन भाषा 

में निर्धारित दायित्वों को पूरा न कर पाने के मामले में कह उस विधिक कामबन्दना वा 
उस समय लागू किसी अन्य कान्त के अधीन दण्ड की भागी होगी । 


स्वतः मनमोहन 


१.? उन परियोजना आवेदन फों को जो उद्योग मंत्रालय के उपास्त प्रेस नोट में निर्दिष्ट पत्तों को पूरा करते 

हों , संबंधित निर्वात संसाधन क्षेत्र के विकास मवक्त दारा 15 दिन के अन्दर- अन्दर स्वरः अनमोहन 
प्रदान किया जा सकता है । निर्यात अभिमत यूनिटों के मामले में, ऐसा अनुमोदन औद्योगिक अनुमोदन 
सचिवालय एस आई र द्वारा 15 दिन के भीतर दिया जाणा । 


अन्य मामले 


9.8 अन्य मामलों में, अपोदन इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए अनुमोदन बोडा वा प्रौद्योगिक अनमोहन 

सचिवालय द्वारा दिया जा सकता है, जैसा भी मामला हो । 


घरेलू टैरिफ क्षेत्र 
इडी. टी.ए. 
में बिक्री 


१.१ निर्यात मीभाव यूनिटों निर्यात संसाधन क्षेत्र की पूनिटों/ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ सॉफ्ट 

केयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिटों का सारा उत्पादन निम्नलियत के अध्यधीन निर्यात किया जाएगा : 


5 


REA उत्पादन के मूल्य के 5 प्रतिशत तक अस्वीकृत माल को घरेलू टैरिफ के में बेचा जा सस्ता 

है । 5 प्रतिशत से ऊपर के अस्वीस्त माल को स्थानीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साप विषार 
विपर्श करके सम्बंधित विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है । वे बिक्रिया लागू 
सीमाशुल्क की प्राणी के मध्यधीन होगी । 


ला ला एल्कों के मुतार के अध्यधीन मूल्य के अनुसार , उत्पादन का 25 प्रतिशत घरेलू टैरिफ 

क्षेत्र में बेषा जा सकता है । डी टी र विक्रमी , परिशिष्ट 1 में निर्धारित निर्यातों की प्रतिशतता के 
तौर पर न्यूनतम निवल विदेशी मुद्रा के मर्जन की पूर्ति के मध्यधीन होगी । जेवरातों , हीरों, साल्व 
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तया म -बमूल्य पयरों रनों, मोटर कारों, अल्कोहलिक द्रव्यों, और सार्वजनिक 
सक्ला द्वारा महानिदेशक , विदेश व्यापार द्वारा निर्धारित की गई ऐसी अन्य पदों के मानन्ध में की 
टीर में बिक्री की अनुमति नहीं होगी । 


गा फिर भी , कृषि, अलवर पालन, पशुपालन, पुरुष मषि, बावानी , मस्वपातन, गीपालन और 

रेशम उत्पादन, रोल्पान से संबंधित निर्यात अमिन पनिर/निर्यात संसाधन पनिट इस सम्बन्ध में 
अधिसूचित डी टी र बिक्री निर्देशों के अनुसार निर्धारित निवांतों की प्रतिसत्ता के तौर पर सकारात्मक 
निवल किशी मला मन की पूर्ति के अध्यधीन मूल्य के अनुसार उत्पादन के 58 प्रतिशत तक विक्री 

घरेल टैरिफ में कर सकती है । 
पा इलैट्रोनिक हाईवेवर उत्पादों की निम्नलिखित आधार पर डी टी ए में बिक्री की 

जा सकती है : 


मिति के प्रतिशत के रूप में नियल विदेशी मुद्रा आर्जन 


डी टी ए में अनुपविक्री 


411 15 प्रतिशत से कम 


24 15 - 25 प्रतिशत 


पनिट में निर्मित संघटकों सहित 
इलेक्ट्रानिक महों के मूल्य के सम्बन्ध में उत्पादन के 30 ४. तक 


134 25 प्रतिशत से ज्यादा 


यूनिट में निर्मित संघटकों सहित इलेक्ट्रॉनिक पदों के 
मूल्य के साबन्ध में उत्पादन के 48 प्रतिशत तक 


85. निर्यात अभिमान बनिट/निर्यात संसाधन के की निटों को नीति के अधीन मुक्त 

रूप में मावातीव तैयार उत्पादों को बेचने की अनुमति दी का सती है, और घरेलू 
टेरिफ क्षेत्र में, वार्षिक आधार पर पूरे शल्क के भगतान के प्रति उपर्यस्त उप पैरा 

स और गा के अधीन कुल मिलाकर अनमेव स्तरों तक तैयार उत्पादों को खेलने 
की अनुमति दी मा सस्ती है बशर्ते कि उन्होंने निर्धारित निक्त विदेशी महा मन और 
निवांत दायित्व पूरा कर लिया हो । 


था इलेक्ट्रानिक हाईवेयर में ईमो ईपी /ई एव टी पी यूनिटों को अपने 

उत्पादन के मूल्य का डेड गणा वार्षिक आधार पर घरेलू बाजार में बेचने और इस 
सविधा के लिए विशेष रूप से अधिस्चित लाम् शूल्कों के भुगतान पर बिना किसी 
न्यूनतम विदेशी हा मर्जन निर्धारण, मूल्द शतों में उत्पादन का अन्य प्राधे हिस्से के 
निर्यात का विकल्प होगा । इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक यूनिटों को इस साबन्ध 
में एक बार विकल्प का इस्तेमाल कर सकती हैं । ऐसी यूनिटें पैरा १. १४५४ में दी 
गई घरेलू टैरिफ के किसी की सुविधा के लिए पत्र नहीं होगी । 


साफ्टवेयर यूनिटों के लिए, किसी भी रूप में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विक्री के लिए , 
दूर संचार डाटा सहित, मृत्य रत्नों में अपने उत्पादन के 257. तक अनाति होगी । 
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नोट :- इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली पनिटों के मामले में , नियांतों की प्रतिशतता 

के तौर पर नियत विदेशी खा और डी टी र बिक्री हकदारी , साफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए अलग 
से निर्धारित की वारणी । 


नियति दादिय 


9. 10 निर्यात गाविय को पूरा करने के लिए निग्नलिरिक्त मापूर्तियों की गणना की पाणी : 


IA नीति के पैरमाफ 18 .2 के संबंध में डी टी ए में की गई आपतियों 


ARE विदेशी ला में गतान के प्रति डी टी ए में की गई मापतिः 


ग 


च निर्यातीसार इकाई निति संसाधन बोन / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क / सॉफ्टवेयर 
टेक्नोलोजी पार्क निटों को आपति इस शर्त के साथ होगी कि ऐसी वस्तएं नीति के पैराग्राफ 9. 2 
के अनुसार परीष हेतु अपत है । 


नियांत सबन 9.11 कोईनिर्यात अभिमत निर /निर्यात संसाधन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क / सॉफ्टवेयर 
यापार साना टेक्नोलोजी पार्क की यूनिट अपने विनिर्मित माल का निर्यात किसी अन्य निति अभिरत बनि /निर्यात 
स्टार प्यापार सन संसाधन के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेनोलोजी पार्क/ सॉफ्टवेवर टेनोलोजी पार्क निट अपवा इस नीति 
सुपर स्टार व्यापार 

के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी व्यापारी निर्यातक/ नियति सदन/ व्यापार सन/ स्टार व्यापार सदन/ सुपर 
पान के परिवेनिर्यात स्टार व्यापार मदन के बरिए कर सकती है । यह अनुमति केवल व्यापारी निर्यातक निर्यात सदन 

व्यापार सदन स्टार व्यापार सदन/ सुपर स्टार व्यापार सदन अपवा अन्य निर्वात अभिपुर निर/निर्वात 
संसाधन क्षेत्र/ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नॉलोजी पाई / सॉफ्टवेवर टेक्नोलोजी पार्क पनिट द्वारा माल के 
विपणन तक ही सीमित है । माल का विनिर्माण नियति अभिगार यूनिट/निति संसाधन /इलेक्ट्रॉनिक 
हार्डवेयर टेक्नोलोषी पाई / सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिट की पूनिटों में किया जाएगा । निवत 
विदेशी मुद्धा अर्जुन का स्तर और निर्यात दायित्व साथ ही अश्वन एवं निर्यात संबंधी कोई अन्य बाविश्व 
निर्वात मी मारत निर/निर्यात संसाधन के प्लेटॉनिक हाईदेवर टेक्नोलोजी पार्क / सॉफ्टवेयर टेक्नोलोषी 
पाई पूनिट की द्वारा पूरे किए जाते रहौ । 


9. 12 संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों की मनमति से निर्यात मामाल निर /निर्यात संसाधन के इलेक्ट्रॉनिक 

हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पाई पनिटों को निम्नलिरित की अनुमति दी जा सकती 


का निर्यात मी मुरड दनिटों निर्यात संसाधन क्षेत्र इलेक्ट्रोनिक हाईवेवर टेक्नोलोजी पार्क/ सॉफ्टवेयर 

टेक्नोलोजी पार्क यूनिटों द्वारा उत्पादित माल के नमूनों की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आपूर्ति विकी, वो 
लाने वाले शुल्क का भुगतान करने पर दर्शन/ वापार संवर्धन के लिए हों. उत्पादन शुरू करने वाली 
नई यूनिटों के मामले में अधिकतम 1 लार रुपए तक वा गत वर्ष के निर्यात के मूल्य के 1 प्रतिशत 
तक हो । सीमागल्क प्राधिकारियों को ऐसे माल को लौटाने का समुचित वपन देने पर ऐसे नातों को 
दन्टिों से हटाने की अनुमति दी जा सकती है । इससे पैरा -9.9 -के तहत पात्रता प्रभावित नहीं 
होती है । 
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स. डी .टी.ए. में बिक्री किर गए परन्त घटिपूर्ण पार गए माल को मरम्मत/ सने हेतु वापस लाना 


गा मरम्मत/परीक्षण अथवा व्यासमापन और वापसी हेतु डी. टी.ए. के माल का स्थानांतरम । 


डी. टी. र 
से मापूर्तियों 
को लाम 


9.13 म नियतिना निर्यात संसाधन के प्लेक्ट्रोनिक हाईवेवर टेक्नोलोजी पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी 

पार्म की निटों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से की गई आपतियों को " मान्य निर्वात मणका बारणा और 
ये नीति के पैरा 10. 3 के अन्तर्गत प्रत्त निग्नलिखित संगत लाभों के लिए भी पात्र होंगे । इसके 
अलावा वे निम्नलिखित लामों के लिए भी पात्र होंगे : 


MLA केन्द्रीय फिी कर की वापसी : 
24 पंगत माल. संघटकों और कप्पे गाल पर केन्द्रीय उत्पाद एक के भगतान में घर और 
on यदि आपूर्तिकर्ता पर कोईनिर्यात दायित्व है तो इसका मतान । 


असा नियतिनाली दान /निर्यात संसाधन / प्लेक्ट्रॉनिक हाईदेवर टेक्नोलोजी पार्क/ सॉफ्टवेयर टेक्नो 

लोजी पार्क की यूनिटें , डी.टी.ए. आपूर्तिस्तांती के उपलस्त पावा परित्याग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर , 
नीति के पैर] 18. 3Kख और FTA में उल्लिवित लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी । इस 
उद्देश्य के लिए , विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा बांड दरें निर्धारित की जाएंगी । ऐसी आपूर्तियों 
उपरोक्त पैरा 9.41 मे दिये गये लाभों के लिए पात्र होगी । 


9.14 पैरा ग्राफ 9.134 और इस के अधीन बताए गए लाभ उपराध हो बाते कि 

प्राप्ति किया गया माल देश में विनिर्मित हो । 


निर्यातोनाली 
पनि /निर्यात 
संवर्धन के की 
पनिटों के लिए लभ 


9.15 करिवाती किरावा : निर्यातमुली क्षेत्रों की पूनिटें पहले तीन वर्षों के लिए आबंटित मोद्योगिक 

प्लाट और टेन्डई डिजाइन फैक्टरी बिल्लिंग/ रोडों के पट्टे के रिवायती किराये के लिए निम्नलिखित 
दरों पर पत्र होंगी : 


IN प्लाटों के लिए: यदि उत्पादन पहले या दूसरे वर्ष में राम हो गया हो तो पहले वर्ष में रिवात 
___ 75 प्रतिशत दूसरे वर्ष में 58 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 25 प्रतिशत होगी । यदि उत्पादन 

दूसरे वर्ष के अन्त तक राम नहीं हमा तो तीसरे वर्ष के लिए रियामत नहीं दी जाएगी । 


124 एसडी बिल्डिंगरोड के लिएः यदि पहले वर्ष में उत्पान सा हो गया हो तो पहले वर्ष के 

लिए 50 प्रतिशत और दूसरे वर्ष के लिए 40 प्रतिशत रिवायत होगी । यदि उत्पादन पहले वर्ष 
में शुरू हो गया हो तो तीसरे वर्ष के लिए रिवायत 25 प्रतिशत होगी । वदि उत्पादन पहले वर्ष 
के अंत तक रास नहीं इमा तो रिवात नहीं दी वाणी । 


ANA टैक्स अवकाशः निर्यातीसाली पनिटों और निर्यात संसाधन क्षेत्र की पूनिटों को प्रचालन के पहले भार 

वर्षोंमें पोप वर्षों के ब्लाक के लिए कापरिट माय कर के भगतान से घट होगी । 


18 .. . _ . ...... 
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ग . निर्यात सन यापार सन/ स्टार यापार सान या सुपर स्टार व्यापार सदन स्तर प्रयास करने के 

लिए डी टी ए में निर्वातोन्मुखी पनिट /नियत संसाधन क्षेत्र की पनिट के निर्यात के पोत पर्वत निःशुल्क 
मल्द इसकी पतक कापनी के निर्यात के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मल्य के साथ मिलाया जा सकता है । 


में 


घ । 100 प्रतिशत विदेशी इम्पिटीः नियांतोन्मुखी निर्यात संसाधन क्षेत्र की पूनिटों के मामले में 

100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति है । 


15. :नियतीनाली वनि /निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटें नीति के पैरा 14 .4 के अनुसार विशेष भावात 

लाइसेंस प्राप्त करने समेत लाभों की पात्र होंगी ।नियत समिमुष यूनिट/नियांत संसाधन 
क्षेत्र की बीरें इस संबंध में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार , विशेष अायात लाइसेंस प्रदान 
करने सहित , लामों का पात्र होगी इसके अलावा. निर्यातोनाली पनिटें/निर्यात संसाधन 
क्षेत्र की न्हेिं , दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिटों को ऐडकर, प्रनिन्दा पुस्तक 

पण्ड-14 के परग्राम -11 .9 के तहत मारंगी , खो निर्धारित निर्वात पावित्व के 
रूम से कम 25 प्रतिशत अधिक हो, नियांतों के पोत पन्ति निः शल्क प्रत्य पर 27 के 
अतिरिक्त विशेष अावात लाइसेंस हेतु पात्र होंगी । 


६ष प्रशिक्षण प्रयोजन वाणिज्यिक प्रशिक्षण सहिता के लिए साफ्टवेवर निटों को मार 

सिस्टम का प्रयोग करने की अनमति होगी बरतें इस उद्देश्य के लिए बॉण्डेड परिसर के बाहर 
कोई माइटर टनिल स्थापित न किया गया हो । 


अन्तःपनिट अंतरण 


9. 16 FEA एक निर्वात अमिाण यूनिट /निर्यात संसाधन क्षेई व टी पी/ एस टी पी यूनिट से अन्य ईमो 

पी / एलटी पी/ एस टी पी पनिट को विनिर्मित माल के अंतरण की अनुमति दी जा 
सकती है । तथापि, प्राप्त करने वाली वनिट निर्यात करने की मेवल तभी पात्र होगी कम अंतरण 
किये जाने वाले माल का और अपने संसाधन/विनिर्माण किया गया हो । 


असा ई ओ पी / एप टी. प / एस टी पी दनिट द्वारा मावातित माल को अन्य ईमो 

ईपी / एलटीपी/ एसटी पी पनिट को अंतरित अपवा उधार पर दिया जा सकता है जिसे 
बाकायदा गिना जागा लेकिन निर्यात पाविश्व की पूर्ति हेतु नहीं गिना जाएगा । 


TA ऊपर क और ४९४ में किर गए लेन-देन के बारे में जूनिट संबंधित विकास प्राक्त को रिपोर्ट 

करेगी । तपापि, ऊपर पैरा 9.16 188 के तहत स्पान्तिरित अपवा कण पर दी गई पूजीमत वस्तुमो के 
लिए विकास अनुक्त की मणिमा अनुमति माघरया होगी । 


उप संविदा करना 9. 17 ईमो ईपी रोड /ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों को डी टी ए में स्थित यूनिटों अथवा अन्य ई 

मोई पी जेट/ई प टी पी/ एस टी पी निटों द्वारा बॉन कार्य के माध्यम से अपनी उत्पादन 
प्रक्रिया के भाग की उप- संविदा करने की अनुमति दी सस्ती है । इस बारे में, अनुरोधों पर निवेश 

और उत्पादन मानदण्डों के निर्धारण जैसे कारकों के आधार पर विकास अायत दारा अनुमति दी वा 
सकती है । संबंधित यूनिटों मारा पपनपद्धता प्रस्तुत करने पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा इन पर 
अंतिम रूप से विचार किया जा सकता है । प्रमुवतः स्वदेशी कच्चे माल यानी 987. वा अधिक 
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का प्रयोग करने वाली मोएई पी / ए टी पी/एस टी पी यूनिटो को घरेलू टैरिफ क्षेत्र 
अथवा अन्य ई मो ५ ई पी / एच टी पी/एस टी पी यूनिटों की बॉब कार्य हेतु अपने उत्पादन 
के भाग की उप- संविदा करने की अनुमति दी जा सकती है । 


आयातित माल की 9.18 वदि कोईनिर्यातोन्सल यूनिट/निर्यात सवर्धनवेईएव टी पी एस टी पी की यूनिट वैध कारणों से 

मायातित माल का उपयोग नहीं कर पाती है तो छ डी टी ए यूनिट द्वारा अायात लाइसेंस सौंपकर 

और लागू गल्कों का भगतान करके, वो लग हो. डी. टी.ए. में उनको नः निर्यात का निष्पादित 
कर सकती है । एक ईमो ई पीडा व टी पी/ एस टी पी यूनिट से दूसरी 
पनिट को आपूर्ति हस पैरा के अधीन मायात के रूप में जानी वाणी । 


9. 19 अवातित मशीनरी जगत माल वो पुरमी हो गई हो. का निपटारा किया जा सस्ता है बशर्ते 

कि उसके कम मूल्य पर सीमाशुल्क का भुगतान कर दिया गया हो । 


सदी का निपटान 


9. 20 डी. टी.ए. में उत्पादन प्रक्रिया से बचे स्प बेर / अवशेषों के भगतान वा बिक्री की अनुमति ऐसे स्प/ 

र/ मवशेषों पर लग शल्को/करों के भुगतान के बाद होगी । ऐसे सौप वेस्ट/ अवशेषो का प्रतिश्न 
अनमोहन बोई द्वारा निश्चित किया जाएगा । तपापि , यदि सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से 
ऐसे स्प/ वेस्ट/ अवशेषों को नष्ट कर दिया जाता है तो इन पर कोई शुल्क कर नहीं लगाए जाएंगे । 


निजी वांडिड 
गोहण 


9. 21 निजी बॉड वाले गोदाम . इसमें गिनाये गये उद्देश्यों के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थापित किये 

जा सकते हैं । ऐसे गोलमों के लिए उपरोक्त पेर -9.3 की आवश्यकताओं को पूर्ण करना मावश्यक 
नहीं होगा लेकिन अनमोहन बोई द्वारा निर्धारित रतों का पालन करना बाध्यकर होगा । इस अध्याय 
के पैरा १. १, 9. 10, 9. 11 , 9.16 , 9. 17 और 9. 18 के प्रावधान 
ऐसे मामलों में लग नहीं होंगे । 
निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ऐसे गोदामों की स्थापना की गई है : 


11 माल का आवात , स्टाफ और बिक्री 

नियतीन्मुखी/निर्यात संसाधन क्षेत्र की पूनिटों की आवश्यकतामो को पूरा करने के लिए मावानों की 
अनुमति दी वा सस्ती है ।निर्यात - भावात नीति के अनुसार मावात बोव महों का आयात और 
डीटी र, में उनकी विझी की जा सकती है बशर्ते कि ऐसी विक्री प्रभावी होने के साथ लागू 
एल्कों का भुगतान कर दिया जाए । 


12५ पुनः फेक मरने/ लेबल लगाने के पश्चात् पुनः नियति समेत व्यापार 

पुनः पैक करने और लेबल लगाने जैसे कार्यों के लिए मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुला में पुनः 
निति के लिए भावातों की अनुमति दी जा सकती है । 


रिकंडिशनिंग. ः 
निर्माण और मरम्मत 


9. 22 निर्यातीपुर निर्यात संसाई व टी पी/ एस टी पी क्षेत्र की यूनिटों को रिकंडिशनिंग . पुनः निर्माण 

और मम्मत जैसे कार्यों के लिए मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी सहा में नियांतों के लिए आवानों की 
अनुमति दी जा सकती है । इस अध्याय के प्रेरणा 9.5, १.१, 9. 10, 9. 11, 
१. 13 और 9.17 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होगे । 
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निर्वातित वस्तमो का 9.23 प्रतिस्थापन, परम्मत मतमो के निर्यात से संबंधित नीति के पैरा 11 .9 के प्रावधान ईमो ईपी 
प्रतिस्पान/ मरम्मत खेड पनिटों पर भी एक समान लागू होगे वद्यपि पैरा 11 .9 के प्रावधान के तहत न माने वाले 

मामलों पर विकास प्राक्त द्वारा गुण-दोष आधार पर विचार किया जाएगा । 


आयातित वस्तमो 
का प्रतिस्थापन 
परापत 


9. 24 अवाप्त करने पर वस्तरं अथवा उनके हिस्से वो पटिपूर्ण अपवा उपयोग हेतु अन्यया अनुपयुक्त अवा 

मायात के बाहर क्षतिग्रस्त हो जाएं लोटार वा सकते हैं, तपा उन्हें प्रतिस्थापित करने वाली वस्तर 
विदेशी संभरकों से मधात की वा सस्ती हैं । 


बांड की लाग 
अवधि 


१. 25 नियंत मी मुरल स्कीम के तहत यूनिटों हेतु बांड की ला अवधि 5 वर्ष होगी । इस 

अवधि को 10 वर्षों के लिए लाया जा सकता है यदि उत्पाद में प्रत्य पूर्ण पंजी 
निवेश और अपना सहायता की आवश्यकता हो बांड की लागा अवधि पूरी होने पर 
यह पूनिट की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह उसे जारी रखे वा स्कीम को गेड़ने का 
विकल्प हुने । तपापि, बांड से इस प्रकार की विस्ति उस साव लाग प्रौद्योगिक नीति 
के मध्यधीन होगी । यहाँ पनिट बारी रखने का विकल्प चुनती है, संबंधित विकास मस्त 
बांड की लग अवधि बढ़ा देगा और दी हुई अवधि के दौरान निवांतों की प्रतिशतता के 
तोर पर निवत किशी हा मन, और प्राप्त किए जाने वाले नियति पावित्य का निर्धारण 
करेगा । 


बॉड से विस्ति 


9. 26 निर्यात अभिरुन पनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को निर्यात बाविय, निर्धारित निर्यात की 

प्रतिशतता के तौर पर निवल विदेशी मुद्रा सर्वन वा अन्य अपेक्षामो की पूर्ति में असमर्थ रहने पर 
अनमोहन बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन बाण्ड से मुक्त किया जा सकता है । इस प्रकार बांड से 
पंपित करने में दिए जाने वाले दण्ड और उस समय लाग सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क लाए होंगे । 


9.27 ई पी सी पी स्कीम के 187. शुल्क व्यवस्था के अधीन पंजीगत वस्तुप्रो पर शुल्क के 

भगतान पर बोह में मक्त करने के एक बार विकल्प के रूप में नियतीनाम्ख पूनिट/निर्यात 
संसाधन क्षेत्र को भी सम्पति दी जा सकती है बरतें कि सन्टि उक्त स्कीम के 
अधीन लागू निर्यात मादित्य को प्रा करने का वचन दे । ई पी सी भी स्कीम के एन्व 
शुल्क सवस्या के अधीन बान्ड मुस्त करने के अनुरोध पर गुणदोष के आधार पर विषार 
किया जा सस्ता है बशर्ते कि धनिट पानता संबंधी मानदण्ड को पूरा करता हो और बी 
मओ ए द्वारा निर्दिष्ट रनों के अधीन होगा । बान्ड मुक्त करने का कोई भी मामला बान्ड 
मुस्त करने के समय लागू अन्य वस्तुमो पर सीमा और उत्पाद शुल्क के मस्तान के अधीन 
होगा । 


परिवर्तन 


9. 28 मौजूदा डी टी ए वानरें भी किसीनिर्यात अभिमुख यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं 

लेकिन पहले से स्थापित संक्ष, मरीतरी और उपकर के लिए योजना के अंतर्गत शल्कों और करों में 
कोई इट नहीं दी वाणी । ई पी सी भी स्कीम के अन्तर्गतनिर्यात दावित्व वाली मोड़ा डी टी ए 
पनिटे ई मोव में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सस्ती है । ऐसे परिवर्तन में ई पी सी बी स्कीम 
के अन्तर्गत निर्यात बादिश्च निर्यातीनपुर यूनिट के रूप में निवांतों से साथ-साथ ही पूरे किए जाएंगे । 
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नियर्तीि की प्रति - 
शता के तौर पर 
निवल विदेशी मुद्रा 
अनिल कई 


9.29 नियर्तीि की प्रतिशतता के तौर पर निवल विशी मला मर्जन को वाणिज्यिक उत्पादन की सम्मान से 

पांच वर्ष की अवधि हेत वार्षिक और संचित आधार पर निम्नलिरिक्त फार्मले के अनुसार संगति मिया 
वाणा : 


एन एफ ईपी : 


---------------- x को 


एन एफ ई पी = निर्यातों की प्रतिशतता के तौर पर निवल विदेशी मुद्धा अर्जन , 


क . नियति अभियान पनिट/निर्यात संसाधन/ई एव टी पी क्षेत्र की पूनिट द्वारा अभिप्राप्त दिया गया 

पोत पर्वत नि: शुल्क मूल्य है । और 


स , सभी भावातित निवेशों के लात बीमा भाड़ा पल्प , सभी अवातित पूजीगत वस्तमो के लागत 

बीमा भाड़ा मूल्य तया पटले पांच वर्षों के दौरान का कमीशन, रायल्टी , फीस. लाभांश... 
बाम प्रण पर ब्याज वा किसी अन्य प्रभार के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी ममतातों 
का मूल्य । - निवेशों " का है - कप्पा माल. मध्यवर्ती , संघटक , प्रमोद, हिस्से पर्ने 
और पैकिंग मम्मी । 


टिप्पणी : 


1. यदि कोई निवेश त्य नितिन्मण्ड निर/निर्यात संसाधन क्षेत्र/ई एच टी पी/एस टी पी पनिट से प्राप्त 

क्खिा गया है, ऐसे निवेशों का मूल्य स्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा । 


2 . यदि कोई आयातित सल्क मस्त पंजीगत माल परेल लीजिंग कम्पनी से पट्टे पर लिया गया है, 

तो पूजीगत माल का लागत बीमा माइा मल्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा । 


3. निर्यातों की प्रतिशतता के तौर पर, निवत विदेशी पूजा के वार्षिक संगणन हेत मावातिन जगत 

पस्तमो के 1/5 मूल्य को ऊपर रख के तहत शामिल किया जाएगा । 


4. उन परियोजनाओं के मामले में यहां भूमि , भारत संबंध और मशीनरी में निवेश 208 मरोड़ 

पर से अधिक हो , जीन माल का मूल्य सात वर्षों की अवधि पर परिशोधित मिया चारणाः 
अर्थात् ऐसे मामलों में, पंजीगत वस्तुओं के लागत बीमा भाड़ा मृत्य के केवल 5/7 को ऊपर 
"ए के तहत शामिल किया जाएगा । 


टिप्पणी 


ईव टी पी/ एस टी पी स्कीमों के अधीन यूनिटों के मामले में इस अध्याय के संगन 
पेरा के अधीन मावश्यक अनुमोहन/ अनुमति इस प्रयोजन के लिए इ पी जेड के विकास 
प्रास्त के बजाय इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा और की ओ की बजाए अन्तर मंत्रालयी स्याची 
समिति द्वारा नामित अधिकारी द्वारा मंजूर किया पाएगा । 
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अध्याय 18 

मान्य निर्वात 
10.1 “ मान्य निर्यात का अब इस लेन-देन से है जिसयों मापूर्ति दिया गया माल देश से बाहर ही वाता 

और माल के पैसे का भातात माल के प्राप्त का द्वारा भारत में प्राप्त किया जाता है । 


परिभाषा 


संभरण की 
प्रेमियो 


10. 2 इस नीति के तहत निम्नलिखित प्रेमियों के माल का मास/ प ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति को " मान्य निर्यात 

के रूप में माना वाणा बरते कि माल भारत में विनिर्मित है। 


का शुल्क मस्त स्कीम के तहत जारीएक मुक्त लाइसेंसों के प्रति माल का संभरण : 


ANA निर्यातील निटों या निर्यात संसाधन क्षेत्रों या सापटवेवर टेक्नालोजी पार्कस 

अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पास में स्थित यूनिटों को मात 

की आपूर्ति । 
गा नियंत संवर्धन जगत माल स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों को लगत माल 

की भापति इस शर्त के अनुसार होगी कि ऐसी आपूर्तियों नीति के पैरा 6.9 में 

निर्दिष्ट के तहत लाभों की पात्र होगी । 
अपा वित्त मंत्रालय के मार्षिक कार्य विभाग द्वारा अंतर्रास्ट्रीय प्रतियोगी बोली वा सीमित निकिा 

पद्धति के तहत अपनीय वा विपक्षीय अभिकरण निधियों द्वारा विता-पोषित परियोजनाओं को 
उन अभिकरणों/निधिवों की प्रक्रियामो के अनुसार माल का संभरण, कहाँ विधिक करारों में 

सीमाशुल्क को शामिल किए बिना टेंडर मूल्यांकन की व्यवस्या हो : 
us. . पूर्वरक संबंधों को एंजीगत माल और समो भार मूल्य के 107. तक 

हिस्से -पुत्रों की आपूर्ति, यदि आपूर्ति अन्तर्रास्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया 

के अधीन की गयी हो । 
६ष इस अध्याय के अन्तर्गत घरेलू संभरण के लिए सून्य सीमाशुल्क पर ऐसे मात के मवात की 

मनुमति देते हुए किसी परियोजना वा प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत 

घरेलू संभरण के लिए माल की सप्लाई । 
15 उर्चा, तेल और गैस के क्षों में ऐसी परियोजनामो के लिए माल की आपूर्ति , जिसके बारे 

में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इस अध्याय के अधीन घरेल् आपूर्ति के लिए 
लमों को उपलब्ध करण्या हो । 


मात्य निांतों में 10 .3 मान्य निति के रूप में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निनलिरित 
लिए लाभ 

लाभ दिए बायो : 

का विशेष मादाय लाइसेंस/ मणिम मध्यवर्ती लाइसेंस : 
UTA मान्य निर्यात सल्क वापसी कम 
गा टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी ; मोर 
घन रेल पन्त निःशक मूल्य एक मो भारत की 6 प्रतिशत की दर पर विशेष मायात लाइसेंस 
सभी करों एवं प्रगाहियों को छोड़कर । 


[ भाग || - खण्ड ३ (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मध्वाचवारह 


निवति 


मस्त निति 


11 .1 यदि वे निति की निषेधात्मक स्त्री वा इस नीति के अन्य प्रावधानों वा तत्समय के लिए लाग 

किसी अन्य मान द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी निर्यात बिना किसी प्रतिबन्ध के किए वा 
सहेंगे । तथापि, महानिदेशक , विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शती को निर्धारित 
कर सकते हैं जिनके अनुसार निर्वानों की निषेधानक सूपी में शामिल न की गई किसी बात का 
बिना लाइसेंस के निर्वात दिया जा सकता है । न शनों में ये बातें शामिल हो सकती हैं , स्तम 
निर्यात कीमत एम ई पी., विशिष्ट प्राधिकारियों के पास पंजीयन, मनात्मक सीमा और अन्य 
विधियों, नियों, विनियमों का पालन । 


निति संक्षिामो की 11 .2 सभी निर्यात संक्किामो और बीजों को सस्त मप से परिवर्तनीया के का में रखा वाणा और 
कोटि -निर्धारण निर्यात प्राप्तियां मुक्त रूप से परिवर्तनीय सा में वसूल की वारंगी । जिन संक्किामो के लिए मातात 

एशियन स्लीयरिंग यूनियन ए सी यू के वरिए किए जाणें उन्हें ए सी व डालर के वर्ग में रखा 
जारणा । केन्द्रीय सरकार उपलस्त मामलों में इस पर ग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है । 


निर्यात प्राप्तियों की 11 .3 यदि कोई नितिक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात प्राव वसूल नहीं कर 
पसूली 

सस्ता है तो ऐसी स्थिति में, इस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत किसी दादित्य वा दण्ड 
पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, उसके विद्ध अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत किर गर आदेशों 
के प्रावधानों और नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी । 


उपहारों का निर्वात 11 .4 किसी एक लाइसेंसिंग वर्षमें खाद्य महों सहित 15000/- रुपये तक के मूत्व की वस्तुमो का नियत 

उपहार स्वरूप किया जा सकेगा । तथापि , निर्यात की निषेधात्मक सूपी की पदों को साथ मदों को 
जेड़कर उपहार के तौर पर बिना लाइसेंस के निर्यात नहीं किया जा सकता । 


अतिरिक्त पुजौ 
का निर्यात 


11. 5 संक . उपस्कर,मशीनरी, अटोमोबाइल अपवा किसी अन्य माल के स्वदेशी अपना मावतित वारण्टी 

अतिरिक्त पुलों का निर्यात ऐसे माल की वारण्टी अवधि के भीतर पुण्य उपस्कर के साथ वा 
बाद में इसके निर्यात के कुल जहाल पन्ति निःशुल्क मूल्य के 7.5 प्रतिशत तक किया जा सकेगा । 


वापी सम्मान 
का निर्यात 


11 .6 बाहर जाने वाले भारतीय वात्रियों के वास्तविक निजी समान को या तो यात्रियों के साथ ही अपना 

यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से पानी के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर ले 
जाने की अनुमति है । तथापि, निर्यात की निषेधात्मक सूची में सम्मिलित पदों को वैयक्तिक सामान में 
रूप मेंनिर्यात करने के लिये , खाद्य ग्रहों को छोड़कर , लाइसेंस लेना जारी होगा । 


आयातित वस्तुमो 
का निर्यात 


11.7 इस नीति के अनुसार मायातित माल का बिना किसी लाइसेंस के उसी रूप में वा वास्तव में 

उसी रूप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते मापात या निर्यात की जाने वाली पर मायात की 
प्रतिबंधात्मक सूवी वा निर्यात की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो । मुक्त रूप से 
परिवर्तनीय एला में भगतान के प्रति मायातित ऐसी वस्तमो के निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय 
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सहा में मतान के प्रति अपत हो । तपापि ऐसी वस्तुमो को भारतीय रुपये में माता के 
प्रति निर्यात किंवा माता है तो इन पर न्यूनतम मूल्य परिवर्धन 1007. ला होगा बशर्ते 
निर्यात की जाने वाली र मावानों की निषेधात्मक सुपी अपवा निर्यातों की निषेधाता सूची में 

न हो । 
11. 8 निर्वात अथवा अायात की निषेधात्मक सूची में सम्मिलित हों किसी भी सूची की प्रतिबंधित मदों को 

छोड़कर का निर्यात निम्नलिखित रनों के अनुसार पुस्त परिवर्तनीय मूला में लाइसेंस के बिना किंवा का 


का न्यूनतम मूल्य परिवर्धन 18 प्रतिशत हो ; 
ANA सीमाशुल्क फा के अंतर्गत माल का सायात स्यिा बार ; 
Mगा माल का भावात एवं बार में निर्वात इसी सीमाशक गोडिड स्पल से किया गया हो : और 
प ऐसे माल सीमारल्क बांडिड स्थल से बाहर नहीं ले जाया गया हो । 


प्रतिस्पाप किए गए 11 .9 निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण टूटे- फटे अपवा अन्यथा प्रयोग के प्रयोग्य 
माल का निर्यात पावे जाएं तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा नि: शुल्क मिया खाएगा और इस प्रकार के माल की 

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा क्लीयरेंस निम्नलिखित शर्तों के मध्यधीन दी जा सकेगी : 
का प्रतिस्थापन माल निर्यात की निषेधात्मक सूची में नहीं हो ; 
सा प्रतिस्थापन लगामा उमी मना और मूल्य के बराबर होगा जिना माल दोषपूटा-फ्टा अवा 

प्रयोग के अयोग्य पाया गया हो : और 
गा प्रतिस्थापन वस्तूमो का लबान पहले से निर्वात की गई वस्तुमो के निपटारे की तिथि से 18 

महीनों की अवधि के अन्दर वा नहीं कह अवधि 18 महीनों से ज्यादा है वहाँ मशीनों वा उनके पुलों 

के मामले में गारंटी अवधि के अन्दर किया जाता है । 
11 . 18 उपक्त प्रावधानों के अन्दर नहीं माने वाले मामलों पर विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा गुण- दोष के 

माधार पर विचार किया वाणा । 


परम्पत किर गए 11 .11 निर्यात करते समय कोई माल वा उसके हिस्से दोषपूर्ण , टूटे -फूटे वा अन्दपा उपयोग के लिए अयोग्य 
समान का 

पाये जायें तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात 
निर्यात 

किया जा सकता है । ऐसे सामान को लाइसेंस के बिना और समय- समय पर इस संबंध में जारी 
सीमा शुल्क अधिस्पना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी । 


विशेष मापात 


लाइसेंस लाभ 


11. 12 विदेश व्यापार प्रहानिदेशक समय- समय पर वपाविनिर्दिष्ट शनों के अधीन निर्यात उत्पादों के वर्ग 

वा प्रेणी मटावा निर्यातकों को विशेष भावात लाइसेंस के पन्न होगे । के का या श्रेणी को 

विनिर्दिष्ट कर सकते हैं । 
11 . 13 विशेष अावात लाइसेंस मुक्त हस्तांतरणीव होगा और उन पदों के प्रवात के लिए वैध होगा वो 

निर्यात और आवान पदों का आई टी सी एच एस वर्गीकरण " नामक पुस्तक में दिए गए 
हैं । विशेष मायात लाइसेंस के अधीन अायात , सामान्य मरिमाराल्क के अधीन होगा । तथापि , 
स्वर्ण और चांदी का प्रयात. समय-समय पर सीमाशुल्क द्वारा यया विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की 
रियायती दर पर अनुपात होगी बशर्ते कि मायातक के पास इ ई एफ से खाना हो और सीमाशुल्क 
का भगतान अपने ई ई एफ सी खाते से मुक्त विदेशी मुद्रा में किया हो । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अध्याय- 12 


निर्यात सदन, व्यापार सहन , स्टार व्यापार सदन और सुपर स्टार व्यापार सदन 


उद्देश्य 


12.1 इस स्कीम का उद्देश्य निर्वात सहन, व्यापार सदन , स्टार प्यापार सान और सुपर स्टार वापार 

सदन के रूप में प्रतिष्ठापित निर्यातकों का पुनर्गठन करता है । पूर्णठित निर्यातकों से व्यापार को 
भावा देने के लिए विपणन आधारभूत ढांचा तैयार करने और अपेक्षित विशेषरता उपाध करने की 
माशा है । वह आशा कि जाती है कि ये स्मन पुच्च व्यावसायिक और सक्रिय संस्थामा के रूप में 
तया निर्यात में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करेंगे । 


पाता 


पात्रता 


12. 2 व्यापारी तथा उत्पादक निर्यातक , निर्यातोनाब पनिटों और वे दनिटों को निर्वात संसाधन क्षेत्रों 

जोनों ई पी लेड / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्को ई एस टी पी./ सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी 
पार्को एस टी पी में स्थित है, ऐसी मान्यता के पात्र हो । 


मान्यता के लिए 
मानदण्ड 


12 . 3 ऐसी मान्यता के लिए पात्रता मानदण्ड का अाधार गत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में या पिछले 

लाइसेंसिंगा वर्ष में, जो भी विकल्प निर्यातक द्वारा दिया गया हो , साफ्टवेयर के निर्यातों 
सहित वस्तुमो एवं सेवाओं के निस्त के पोतपर्यन्त नि: शुल्क मूल्य का शुद्ध विदेशी मुद्रा 
अर्जन होगा । 


सहायक कम्पनियों 
द्वारा किया गया 
निर्यात 


12. 4 मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी लिमिटेड कापनी की सहायक कम्पनी द्वारा किया गया निर्यात , 

लिमिटेड मापनी के निर्यात निष्पादन में गिना जायेगा । इस प्रयोजन के लिए , सहायक मापनी में 
कंपनी के अधिक रोवर होने चाहिए । 


निति निष्पादन स्तर 12.5 मान्यता के प्रयोजन के लिए निर्यात निष्पादन का स्तर इस शर्त के अधीन होगा कि : 


कमान्य नियति को , निर्यात निष्पादन के अधीन नहीं गिना जाणा । 
व पास बुक धारकों के मामले में, पास बुक स्कीम के अधीन किए गए निर्यात को 

तभी गिना जारणा जब निर्यातक पोत पर्यन्त नि: शुल्क मूल्य के मानदण्ड के आधार 

पर मान्यता के लिए आवेदन करता है । । 
गाः यदि पोत पर्यन्त नि : शुल्क मृत्य के मानदण्ड पर पात्रता का दावा किया जाता है 

तो हीरा, रत्न और मामूषण उत्पादों के प्रम्पले में निर्यात को निर्यात के वास्तविक 
पोत पर्यन्त निः शुल्क मूल्य के 587. पर गिना जाएगा । 


मान्यता के प्रयोजन के लिए नियात निष्पादन का स्तर निग्न तालिका के अनुसार होगा : 
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- 


- 


- - 


- 


हाल पनि निः एक मत्व माण्ड 


किसी मा मासण्ड 


गत तीन लाइसेंसिंग 
वर्षों में किए गए 
निर्वानों का औसत 
पोन पनि निःशुल्क 
मूल्य सपयों में 


पिल्ले लाइसेमिमा नतीम लाइसेंसिंग फिन्ले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान 
वर्ष के दौरान किए वर्षों के दौरान मिर किर गर निर्यात से अर्जित 
पर निर्यात का पोन गए निति से अधित नियत विदेशी मुद्धा 
पन्त निःशल्क मूल्य औसत निवल विदेशी स्पयों में 
स्पों में जा पयों में 


निर्यात सन 
प्यापार सन 
स्टार यापार 


20 करोड़ 
100 करोड़ 
500 करोड़ 


30 करोड़ 
158 मरोड़ 
750 करोड़ 


16 करोड़ 

मरोह 
480 करोड़ 


24 करोड़ 
128 करोड़ 
600 करोड़ 


सुपर स्टार ___ 1500 करोड़ 
प्यापार सन 


2250 करोड़ 


1200 करोड़ 


1888 करोड़ 


र विदेशी मुद्वा 
की साफ्ना 


12 .6 निर्यात से निवले विदेशी पहा मन की संगापना के प्रयोजन के लिए सभी लाइसेंसों का मूल्य 

व्यक्ति द्वारा किए गए निर्यात के पन्त पन्त निरालक मृत्व में से घटा दिया जायेगा । तथापि , 
लाइसेंस की वैधता की अवधि के दौरान लोटावे गये लाइसेंसों का मूत्व और मस्त हस्तांतरणीय 
विशेष मावान लाइसेंस एवं ई पी सी जी लाइसेंस का मूल्य नहीं घटाया जायेगा । 


निर्यात करने पर 


12 . 7 मान्यता के प्रयोजन के लिए निर्यात पर निम्नलिखित टेन दिया जायेगा बने ऐसा निर्यात 

मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में मिया गया हो । 


म लघु उद्यम, पोटे उद्योग स्टोर क्षेत्र से पंजीकृत यूनिटों द्वारा निर्मित उत्पाद के निर्यात पर 
अति शुद्ध विदेशी मुद्रा वा पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य माधार पर गुमा वेटेज दिया जायेगा । 


सा हपकरघा , और हस्तशिल्प के प्रयकरघे के को रेशम उत्पार संहिता द्वारा से निर्मित उत्पाद 
हाथ से सने कालीन, सिल्क से कसे कालीन के निर्यात पर पन्त पन्त नि :शुल्क मूल्य पर दमा वेटेल 
और निवल विदेशी मझा माधार पर तिराना वेटेज दिवा बायेगा । 


गा फलों तथा सहिषयों , पुस्पोट्पादन , संसाधित खाद्य पदार्यो, रुक्मर और दाध उत्पादों के 
निति पर निवल विदेशी मुद्रा आधार पर दाना वेटेन दिया जायेगा । 


पा पूर्वोत्तर राज्यों में निम्ति सामान पोन पर्यन्त नि: शुल्क मूल्य या राट विदेशी मुद्धा आधार पर 
निवांत करने पर दाना वेटेज दिया जाएगा । 


15 .६ पुस्तक खण्ड -11 के परिशिष्ट -33 में सूचीबद्ध ऐसे देशों को निर्यात पर पोत पन्त 
निः शक मूल्य वा शुद्ध किसी मुद्रा पर दुगुनी भारिता । 
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राज्य निगमों को 
मान्यता 


12 .8 निर्यात उन्नयन गतिविधियों में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी को कावा देने के 

लिए, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित केवल एक निगम को निर्यात सदन की 
मान्यता दी जा सकती है चाहे ऐसी मान्यता के लिए मानदण्डों को पूरा न किया गया हो । 
लाभ समय-समय पर विनिर्दिष्ट अवधि तथा शतों के अनुसार उपाध होगा । 


वैधता अवधि 


12. 9 जब तक कि अन्यया विनिर्दिष्ट न किया गया हो निति सदन/ व्यापार सन/ स्टार व्यापार सदन/ सुपर 
स्टार व्यापार सदन प्रमाण फा, इस लाइसेंसिंमा वर्ष की 1 अप्रैल से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध 
होगा जिप्त वर्ष से ऐसी मान्यता के लिए आवेदन कर दिया जाता है । ऐसे प्रमाणपत्र की समाप्ति 
पर , 5: माह की अवधि के भीतर स्तर -प्रमाणात के नवीकरण के लिए मावेदनान देना आवश्यक 
होगा । उक्त अवधि के दौरान , स्तर - प्रमाणन भारी विशेष भावात लाइसेंस के लाभों को छोड़कर 
आम सुविधामो और लाभों के लिए दावा करने का पात्र होगा । 


ला 


12 . 10 निर्यात सदन/ यापार सदन/ स्टार व्यापार सदन/ सुपर स्टार व्यापार सदन प्रक्रिया पुस्तक 

खण्ड -11 के मध्या - 12 में उल्लिखित लाभों के हकदार होंगे । 


अन्तर्वर्ती व्यवस्या 
और नवीकरण 
का मानदण्ड . 


12. 11 निर्यात सदन, व्यापार सान . स्टार प्यापार सदन और सुपर स्टार व्यापार सबन , उनको दी गई 

मान्यता इस अवधि तक वैध रहेगी जिस अवधि तक उन्हें यह मान्यता दी गई थी । तपापि, उपर्युक्त 
अवधि की समाप्ति पर उन्हें ऐसी मान्यता की मंजूरी बाद में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर दी 
नागी । 


12. 12 जिन मामलों में 1-4- 1997 से प्रारम्भ होने वाली अवीध के लिए ऐस मान्यता दे दी 

गई है. प्रमाण पत्र का नवीकरण चाहने वाले निर्यातक को निर्यातों के औसत पोत पर्वत 
नि: शुल्क निपल विदेशी मुद्रा मूल्य जिसके माधार पर ऐसी मानस्ता दी गई पी के निर्यात 
निष्पादन में कम से कम 2016. वार्षिक औसत वृद्धि प्राप्त करनी होगी । वदि गत लाइसेंसिंग 
वर्ष के माधार मान्यता प्राप्त की गई है तो . निर्यातों के आधार पर निर्यात निपान में 287. 
वृद्धि परिकलित की वाणी जिस पर मान्यता प्रान की गई थी । प्रमाण पत्र धारक द्वारा 
न्यूनतम निर्धारित निर्यात वृद्धि प्राप्त करने में असफल रहने पर उसे निग्न वा हेत मान्क्षा प्रदान 
की जाएगी , यदि वह अन्यया पन हो । 
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সবা 


नियत संवर्धन परिषद 


पल उददेश्य, भमिका 13 .1 निति संवर्धन परिषदों का मूल उद्देश्य देश के निर्यात को पावा देना और उसमें वृद्धि 
और कार्य 

करता है । प्रत्येक परिका विशेष वर्ग के उत्पादों , परियोजनामो. और सेवाओं के संवर्धन 
के लिए निगोहार है । निर्वात संवर्धन परिकों की सूची और विनिर्दिष्ट अभिकरप बोड़ों 
जिन्हे निर्यात संवर्धन परिक्हें माना जाएगा, प्रक्रिया पुस्तक मण्ड - 11 के परिशिष्ट 38 
में की गई हैं । 


13.2 निर्यात संवर्धन परिषों की प्रस्य भूमिका पुष्प गुणवत्ता वाली मतमो एवं सेवामो के 

विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की उवि प्रस्तुत करना है । विशेषतः , निर्यात 
संवर्धन परिद नितिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं विशिष्टयों के संवर्धन को बढ़ावा देंगी 
तपा इनके अनुपालन की मॉनीटरिंग करेंगी ।निर्वात संवर्धन परिकमें माल और सेवामओ के 
लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजारों की प्रवृत्तियों तथा अवसरों पर नजर रखेंगी और निर्यातों के 
विस्तार तथा पुनरें विविधता लाने के उद्देश्य से ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में अपने 
सबस्यों की सहायता करेंगी । 


13 .3 निर्वात संवर्धन परिकों के मान्य कार्य निम्न प्रकार हैं : 


REA अपने सदस्यों की. उनके निर्यातों में विस्तार तया वृद्धि करने में सहायता करना 

त्या उन्हें वाणिज्यिक लाभकारी सूचनाएं उपताध करना : 


HWA अपने सदस्यों को प्रौद्योगिकी उन्नान, गणवला तया डिजाइन में सुधार, मानक 

तथा विशिष्टियों , उत्पाद -विकास , नवीन प्रक्रिया आदि जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक 
परमर्श देना । 


Uगा विदेशों में बाजार अवसरों का अध्ययन करने के लिए अपने सदस्यों के 

प्रतिनिधिमंडलों के दौरे प्रायोजित करना ; 


. 


भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों, प्रनियों तपा नेता-विद्वता बैठकों का आयोजन 
करना तया उनमें भाग लेना 


इ. नितिक सदस्य तथा केन्द्र एवं राज्य के बीष परस्पर बातमीत 

को छावा देना : और 
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सपियकीय आधार का निर्माण करना तया देश के निर्यातों एवं भावानों . 
अपने रहस्यों के निर्यातों एवं अवानों तया अंतर्रास्त्रीय व्यापार संबंधी प्रत्य 
आवश्यक आंकड़े उपना करना । 


लाभ न पाने वाले 13. 4 निर्यात संवर्धन परिष सापनी अधिनिया अपवा समितियों पत्रीकरण अधिनियम सा मी 
स्वायत्त और मामला हो . के अन्तर्गत लाभ न कमाने वाले संगठन हैं । 
व्यावसायिक निकाय 


13 .5 निति संवर्धन परिः स्वायत्तशासी होंगी और अपने कामों को स्वयं विनियमित करेंगी । 

तपापि , निर्यात संवर्धन परिष्दों को मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के लिए । 

और विदेशों में बिकी दलों/शिष्टांडलों को भेजने हेतु केन्द्र सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक 
नहीं होगा । भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय वात्र मंत्रालय , असा भी मामला हो , वर्ष 
में दो बार प्रयाप्तः वार्षिक योजना एवं बजट की स्वीकृति के लिए और दूसरी बार वर्ष 
के बीप में मूल्यांकन और उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए संबंधित परिषद 
की प्रबंध समिति के साथ बैठक करेंगे । 


13 .6 निवांतों को दावा और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण है कि निर्यात संवर्धन 

परिषदें व्यावसायिक निकायों के रूप में कार्य करें । इस प्रयोजन के लिए, वाणिज्य 
प्रबन्धन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सरकार और उद्योग का अनुभव रखने वाले 
व्यावसायिक पृष्ठभूमि के अधिकारियों को निर्यात संवर्धन परिषदों में लाया जाना चाहिए । 


सरकारी सहायता 


13.7 निर्यात संवर्धन परिषद केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं । निर्यात संवर्धन 

परिषदों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता धनराशि के रूप में अथवा अन्यया 
किसी अन्य रूप में , निम्नलिरिक्त पर निर्भर करेगी : 


KA उनको सौपे गए कार्यों का प्रभावी तरीके से निष्पादन ; 
६सा निर्यात संवर्धन परिषदों की सदस्यता का लोक्तातीकरण : 
गा निर्यात संवर्धन परिकों के पदाधिकारियों का नियमित रूप से लोकतांत्रिक 

तरीके से पुनाव; और 
AA नियति संवर्धन परिषद के लेखों की समय पर लेखा- परीक्षा । 


पंचीकरण- सह - 


ससस्ता 


13 .8 कोई भी नितिक , मावेदन करने पर , पंजीकरण करा सस्ता है और निर्यात संवर्धन परिषद 

का सदस्य बन सकता है । सदस्यता प्राप्त होने पर , आवेदक को एकदम संबंधित निर्यात 
संवर्धन परिषद का एक पंजीकरण - सह -सदस्यता प्रमाणपत्र मार सी एम सी है. इस संबंध में 
निर्धारित की जाने वाली शतों के अधीन दिया जाएगा । 
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अध्याय पोरस 


गुणवत्ता 


14.1 


गुणवत्ता वास्ता 
अभिवान 


भारत सरकार की नीति कह है कि वह विनिर्मातामो और निर्यातकों को इस बात के लिए 
प्रोत्साहित करे कि वे अपने- अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता 
के मानदण्डों को प्राप्त करें । केन्द्रीय सरकार गुणवत्ता जगकता पर एक राष्ट्रव्यापी 
कार्यक्रम बनाने और मल गुणवत्ता प्रबंध के विचार को दावा देने के लिए उद्योग 
और व्यापार संस्थामो को समर्थन और सहायता प्रयास करेगी । 


14 . 2 


राज्य स्तरीय 
कार्यमा 


नीव सरकार , राज्य सरकारों को अपने- अपने राज्य में, विशेषकर छोटे फ्राने और 
सस्तशिल्परों में इसी तरह के कार्यक्रम मारभ करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता 
झान करेगी । 


परीक्षण 


14.3 केन्द्रीय सरकार परीक्षण गहों और प्रयोगशालामो को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर 

स्तर का माने के लिए उनके माधुनिकीकरण और इनाम में सहायता करेगी 
ताकि ऐसे परीक्षण गृहों और प्रयोगशालामो द्वारा किए गए प्रयापन को देश और 
किरामें मान्यता मिल सके । 


पुरस्कार और 


14.4 


लाम 


केन्द्रीय सरकार उन विनिर्माताओ/ प्रोसेसरों को पुरस्कार प्रदान करेगी जिन्होंने माई एस 

ओ - 9000 श्रृंखला अपवा माई एस/ माई एस मो 9000 अंडला प्राप्त कर लिया 
हो । ऐसे मान्यता प्रमाणन बारी करने के लिए प्राधिकृत प्रमामा स्सियों की एक सूची 
प्रक्रिया पुस्तक मना-14 के परिशिष्ट 32 में दी गई है । ऐसे विनिर्यात प्रसंस्करणकर्ता, 
प्रक्रिया-पस्तिका खण्ड-11 के अध्याय-14 में विहित लाभों के लिए पात्र होंगे । 


गायत्ता संबंधी 
शिमा विवाह 


14 .5 विदेशी नामो से प्राप्त हुई पुणवता संबंधी शिकायतों की बाए विदेश व्यापार 

महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित गुणवत्ता शिकायतों हेतु क्षेत्रीय उप-समिति द्वारा 
की वाणी । 


14. 6 बदि किश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में यह बात मा वाती है अपवा उन्हें का 

विश्वास हो जाता है कि कोई निर्वात अथवा मावात इस तरीके से मिया गया है जो 
11 किसी अन्य देश के साथ भारत के व्यापार संबंधों : 12 . निर्यात अथवा 

आवात में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रति हानिकर हो ; जिससे देश की 
बदनामी हुई हो अथवा इसके माल की प्रतिष्ठा घटी हो, तो ऐसी स्थिति में विदेश 
व्यापार महानिदेशक संबंधित निर्यातक अथवा मान्यता के विरुद्ध अधिनिया, इसके अधीन 
से निष्यों तया आदेशों और इस नीति के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अध्याय- 15 


आवान की निषेधायक सुधी 


भाग एक 


15.1 वनित म 


म्म 


मदों का विवरण 


प्रतिबंध सास्वाप 


3 


HAR 


है । 


निनलिरिक्त सहित किसी पर मल का टेलो . पट और/ या तेल 
रेंडई , मनरेंड अपवा अव्या : 


II लाई स्टीरीन . मोलियो स्टीरीत . लो स्टीरीन. लाई क्ल 

मोलियो अवल तपा दैलो ऑखल वो किसी भी प्रकार से 

एल्सीसाइड वा मिक्सड या किसी भी रूप में तैयार किया गया न हो; 
124 नीट्स फूट अयल तपा बोन अपवा वेस्ट से फैट 
४३ , पॉल्दी, पैट्स, रेन्डरउ अपवा सोल्ट एक्सटरैरीटा ; 
141 मछली / मेरिन मोरिकन के पट और तेल बाहे रिफाइण्ड हो अपवा 

नहीं इनमें कॉड लीवर ऑदल , स्विड लीवर ऑयल वा इसके मिश्रण को 
सेहकर तया माइकोसपेंटीनोइक एसिड एवं डी- मोसाहिक्सीनोइक 

एसिड वाला फिश लिपिड ऑखल ; और 
15 . मरगारिन, इप्रिटेशन लाई तया परा मूल के अन्य तयार पाय फट्स । 


परा रेनेट 


क्व बीच उनके हिस्सों एवं उत्पादों और हाथी दांत सहित । 


भP - दो 


15.2 


प्रतिमधिन में 


निग्नलिखित में किसी बात के होते हुये थी. उपभोग्य वस्तमो समेत वस्तुमो के संबंध में मावात नीति. समय-समय 
पर पा संशोभित और इस बारे में महानिदेशक, विदेश बापार द्वारा अधिस्थित और प्रकाशित पुस्तम शीर्षक 
"निर्यात और मायात महों के माई टी सी एव एस वर्गीकरणों की लाइसेंसिंग टिप्पणियों तथा मालम 3 से 5 
में हतार अनुसार होगी । वे वस्तये जिनके बारे में नीति है कि ये मुक्त रूप से इस्तान्तरणीय विशेष अावात लाइसेंस 
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के अधीन अबात की जा सकती हैं केवल उन्हीं लाइसेंसों के तहत अावात की जाएगी और प्रत्या नहीं या तक कि 
इस नीति में किए गए प्रावधान के अनुसार किसी अन्य स्कीम अपवा लाइसेंस अपवा अनुमति के अधीन उनके अायात 
की अनुमति न हो । 


क. उपभोग्य वस्तुएं 


स्म 


पर का विवरण 


प्रतिबंध का स्वरूप 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सभी उपयोज्य माल . जैसे भी वस्ति , औद्योगिक , कृषि संबंधी. अनिज 
अपवा पहाल. के. चाहे एस के ड/ सी के डी हालत में हो वा 
सेट एसेम्बल करने हेतु तैयार हो अपना परिष्कृत रूप में हो । 


लाइसेंस के प्रति अपवा इस 
संबंध में बारी सार्वजनिक सूचना 
के अलावा मावात अनुप्रत नहीं हैं । 


शंका के समाधान हेतु एसद्वारा घोषणा की जाती है कि प्रमोच्च माल में निम्नलिखित मी सम्मिलित होगा तया किसी लाइसेंस 
अपवा सार्वजनिक सूक्ष्मा के अलावा इनका माथात नहीं किया जाएगा : 


1. उपभोग्य इलेक्ट्रॉनिक माल. उपकरण और सिस्टम को किसी भी रूप में पति हो । 
2. उपभोग्य वर संचार उपस्कर नामशः टेलीफोन उपकरण और इलेक्ट्रानिक्स पी ए वी क्स 
3. रस के डी/ सी के डी अथवा निर्मित हालत में पड़िया, घड़ी के केस. पड़ी के डॉपल 
4. स्ती. ऊनी. रेशमी. मानव-निर्मित तया सूती देरी टॉवल , फेबरिक सहित इलैंडिड 

रिक्स 
5. अल्कोहल पदिरा के सहम 
6. मदिरा टॉनिक अपवा मेडिकेटिडा 
7. केसर 


ख. मूल्यवान. अर्ध-मूल्यवान और अन्य रत्न 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रम 


पद का विवरण 


प्रतिबंध का स्वरूप 


म्युजिक जिरकोनिया 


इस सम्बन्ध में जारी की गई 
सार्वजनिक सूपना के अनुसार वा 
लाइसेंस के प्रति निर्यात के लिए 
भावात अनामत हैं । 
- बही - 


$$$ সমবিন 
६१. परिष्कृत या बिना तराशे 

गए सिंथेटिक रत्न 
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बिमा तराशे गए 
सिंथेटिक स्त्री को जोड़कर 


मोर 


- बही 


गा नावी और नीलम, अर्द्ध-मल्यवान 
और मूल्यवान रत्न और मोती 

वास्तविक वा संवर्णिता 
ग्रेनाइट, पोरिफरी. बेसाल्ट, बालका 
पत्यर और स्मारकीव वा भारती 
अन्य पयर पाहे मोटे तौर पर 
लाकों या स्लेवों में काटकर वा 
अन्वया, तराशे हर हो वा न 
हो वा केवल मरे हुए हो । 


- ही 


2.5 वा अधिक आभासी विशिष्ट 

पात्व का संगमरमर, वरटाइन, एका 
साइन और अन्य मल्केक्स स्मारकीय वा 
मारती पपर बाड़े मोटे तौर पर 
ब्लाकों या स्लेवों में काटकर या प्रत्यक्षा 
तराशे हए हों या केवल कटे हुए हों । 


मोनिक्स 


- वही 


ग. बबाव, सुरक्षा और संबंधित महें 


म्य 


हों का विवरण 


प्रतिबन्ध का स्वरूप 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सरमा मखम के लिए पेपर, करेंसी पेपर , 
स्टाम्प पेपर और मत्व विशेष प्रकार के 


लाइसेंस के तहत या इस संबंध 
में बारी सार्वजनिक सूचना के 
अलावा अयान की अनुमति नही 


पर 


- वही - 


सभी बोर/ साइजों के खाली पलार हए 
कारतूस 
अपनेवास्त्र 


भारत सरकार के दवा मामलों 

और रेल विभाग की संस्तुति 
पर विश्वात एट राइफल 
स्लवों को उनके स्वंय उपयोग में 
लिए, लाइसेंस के तहत को 
जोड़कर सायात की अनुमति 
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4. 


गोला बाद 


निम्नलिरित को लाइसेंस के 
प्रति मावत की अनुमति हैं : 
II , भारत सरकार के खा 

मामलों और सेल 
विभाग की संस्तुति 
पर किवात निशान 
बाथराइफल स्तबों 
को उनके स्वयं उपयोग 

के लिए ; और 
124 विशिष्ट प्रकार के 

गोलाबास्त्र के लिए 
लाइसेंसधारी मर्म 
डीलरों को व्यानिर्दिष्ट 
शों के अधीन । 


___ . 


विस्फोटक 


भारत सरकार के विस्फोटक 
निकाक की संस्तुति पर सरकारी 
विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपयों को अथात की अनुमति 
दी जा सकती है । आयातकों 
की अन्य प्रोषियों को लाइसेंस 
लेना होगा । 


स्लोरो फ्लूरो हाइडोकाईन्स 


लाइसेंस के प्रति या इस संबंध 
में वारी सार्वजनिक सूचना के 
अनुसार. को छोड़कर अवान 
की अनुमति नहीं हैं । 


7 . 

1 
11 सी एस सी आई - सी एफ सी -11 पाइलोरोफ्लोरोमियेन वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा लाइसेंस 
124 सी 2 सी एल2 - सी एफ सी- 121- डाइक्लोरो डाइफ्तोरो मिपेन के तहत मावात अनुगत है बशर्ते 
134 सी एस सी एला - सी एस सी -1134 

कि वह अावात उस देश से हो 
1,1, 2 ट्राइक्लोरो - 1,2,2 लाइफ्लोरो इन जो कि " मोलोन की परत को 
14 सीट एस4 सी एलट - सी एससी- 1148 1, 2 डाईक्लोरो नष्ट करने वाले कार्यों से संबंधित 
टेदालोरो स्पेन 

मानिवल प्रोटोकोल " का सदस्य 
154 सीट समी एल - सी सी -1158- स्लोरो हो । मांदीवल प्रोटोकोल में 
टाफ्लोरो होन 

शामिल देशों की सूची विदेश 
व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


समय पर अधिसूचित की बारगी 
तथापि, जो देश मांसपल प्रोटोकोत 
में शामिल नहीं हैं, उनसे आयात 
की अनुमति नहीं होगी । 


2 
168 सी एसट बी मार सी एल - हलोत -12118 

प्रोक्लोरो डाइलोरोमिन 
7 सी एस बी आर लोग-13811-बोनो ट्राइफ्लोरो मिलेन 
81 सीट एस4 ही मार2- लोन -24824 - डालोपोटेदाफ्लोरो 


स्पेन 


प1 
113 सी एस सी आई सी एस सी -131 क्लोरोलाइफ्लोरो प्रियेन 
123 सी एस सी आई सी एफ सी-1118 पेंटाक्लोरोफ्लोरो इपेन 
834 सीट 2 सी आई सी सी-1124 टेदाक्लोरो डाइफ्लोरो . 


14% सीड एफ सी माईर सी रूसी-2111 हेटाम्लोरो डाइफ्लोरो 


प्रोन 


151 सी एसट सीमासी 


सी-2124 हेमामलोरो डाइलोरो 


प्रोम 


861 मी 3 सी आई सी एफ सी-2131 टाम्लोरो 

पाइपलोरो प्रोन 
871 सी एफ सी आई सी एफ सी -2148 

टेगालोरो टेरालोरो प्रोपेन 
ABI HS स मी माई इसी समी-2151 

पालोरो टालोरो प्रोपेन 
9 सी एस सी मारिसीस सी - 2168 

डासलोरो हेक्साम्लोरो प्रोन 
10 सी का मी माई सी एफ सी -2171 

ग्लोरो हेप्टाफ्लोरो प्रोपेन 


12 
1111 सी सी आईस कार्बन टेदाम्लोराइड 


पुष 
1124 सी ए सी आई * 1,1,1- माइक्लोरो पेन 

अमिपाल क्लोरोका 
* फला1,1,2-साइक्लोरो झोल के संदर्भ में नहीं है । 
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सेन्ट पाया के तिमणों को 


124 इलेक्ट्रानिक मापोनेंट 11 उपरोक्त के लिए, एंटीना सहित 

मार एफ, पावर एप्लीफायर्स नॉयस केनरेटर्स 


लाइसेंस के प्रति सम्बान की 

अनुमति होगी । किन्तु अन्य 
किसी श्रेणी के मायातकों को 
आयात करने की अनुमति नहीं 


होगी । 


एसिटिक एनहाइहाइड 


लाइसेंस के तहत या इस संबंध में 
जारी सार्वजनिक सूना के अलावा 
माधान की अनुमति नहीं होगी । 


प. बीप, पोधे और परा 


प्रमों का विवरण 


प्रतिबंध का स्वरूप 


1 . 


पशु, पक्षी और रेंगने वाले जीव 
उनके अंग और उनके उत्पादों सहिता 


प्राणी उद्यानों और पिड़ियाघरों, मान्यताप्राप्त केशानिक अनुसंधान 
संस्पामो, क्व प्राणीलान एवं वनस्पतियात की संकटापन्न प्रजातियों 
के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मन्वेंशन साइट्स के प्रावधानों 
के अधीन राज्य सरकार के मुख्य क्य जीव वार्डन की सिफारिश 
पर सर्वस कम्पनियों, प्राइवेट व्यक्तियों को लाइसेंस के प्रति अावात 
की अनुमति होगी । 


2. 


स्टेलिक्स और बडोवास 


राज्य सरकार पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवामो के निदेशक या 
भारत सरकार कृषि मंत्रालय परापालन और देवरी विभाग की 
सिफारिश पर लाइसेंस के प्रति मावान करने की अनुमति होगी 


3. 


पशुधन अश्वों को रोइकर , विशुद्ध 
पशुधन , पक्षी , अंडे. फ्रोजन ग्रेन/पीप्रमो. 
परेंट स्टॉक पोल्टी और कशिवल पिक्स 
पौधे , फल और पील 


भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग की सिफारिश पर 
लाइसेंस के प्रति मायात की अनुमति होगी । 


REA सवाई करने के लिए गई. धान , मोटे अनाल, दालें . तिलान 
और पारे के बीजों की , बिना लाइसेंस अबात करने की अनुमति 
होगी. बरतें नई बीच विकास नीति 1988 की शर्त पूरी होती हो 
और पौधे, फल एवं बीज प्रभारत में मायात के विनियन आदेश , 
1989 के अनुसार परमिट के अंतर्गत आयात हो । 

पा बाई वा रोपण के लिए सजी, फूल, फल और पौधों के 
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बीजों, फूलों के बल और बर्स फूलों एवं फलों की कटिंग , 
सैपलिंगा,बडबड आदि के भावात बिना लाइसेंस करने की अनुमति, पौधे , 
मत और बील भारत में मायात के विनियाना देश. 1989 के 
अनसार परमिट के अंतर्गत होगी । तथापि , यदि खसयस के मावान 
की अप्रति दी जाती हैं तो वह इस शर्त के अधीन होगी कि 
मयातक मल देश के Ham प्राधिकारी से एक प्रमाणप प्रस्तुत करेगा 
कि सीमा पोस्त को अन्तर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की 
अपेक्षामो के अनुसार उस देश में विधिरण्या/ काली रूप से पैदा किया 
गया है । 


गः बीज, फल और पौधों का सायात उपभोग के लिए 
अपवा अन्य प्रयोजनों के लिए लाइसेंस के प्रति अपवा इस विषय 
में जारी सार्वजनिक सूचना अपवा निर्यात और अध्यात मदों के 
आई टी सी एम एस किरणों में उल्लिखित नीति के अनुसार 
अनुपत होगा । त्यापि, यदि खासयस के मायन की अनुमति दी 
जाती है तो वह इस शर्त के अधीन होगी कि अचानक मल देश के 

माम प्राधिकारी से एक प्रमाणन प्रस्तुत करेगा कि म पोस्त को 
अन्तर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थनियंत्रण बो की अपेक्षामो के अनुसार उस 
देश में विधि-सामन/ कानूनी रूप से पैदा किया गया है । 


४ पौधों और उनके उत्पादों व उनसे तेवार माल का मायात , 
वन्य प्राणीजात एवं कनस्पतियात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर 
राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन की शतों के अनुसार होगा । 


३. कृमिनाशी और कीटनाशी 


पदों का विवरण 


प्रतिबंध का स्वरूप 


कोई भी कीटनाशी, कामाशी. अपनपनाशी , 
अड़ीबूटीनाशी , कृन्तकनाशी और मटक्नाशी 
जिन्हें कीटनाशी अधिनियम, 1968 और 
उनके प्रतिपादन के अन्तर्गत जिन्हें पंजीकृत 
नहीं किया गया है या जिन्हें मावात के 
लिए निषित किया गया है । 


इनके मवान की अनुमति नहीं होगी । 
तपापि , कोई कीटनाशी कृमिनाशी. 
अपतणनाशी, जडीबूटीनाशी. अन्तमनाशी 
और कटकनाशी जिन्हें कीटनाशी 
अधिनियम , 1968 और उनके प्रतिपादन 
के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है या 
मायात के लिए निफिट नहीं किया गया 
है , किसी मावात लाइसेंस के बिना मुक्त 
रूप से मायात की जा सकती है । 


2. 
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भावान की अनुमति होगी । 


१. औषध और भेषण 


1. 


सभी प्रकार की पेनिस्तीत 


लाइसेंस के प्रति या इस सम्बन्ध में वारी सार्वजनिक मुस्ता 
के अनुसार आयात की अनुमति है । 


म 


6 - एपीए 
देशासाइक्लिस माम्सी टेसासाइकिला और 
उनके लवण 

स्रेस्टोमाइसिन 
रिफेम्पिमित 
रिफेरिपरिन के मध्यवती, नमशः 
1113 मारमाइल रिफा एस वी 
124 रिफा एस/ रिफा एस मोडिया और 
134 1- प्रिनो-4 मिपाइल पिपरेजाइन 
विटामिन बी -1, विटामिन बी -2 और 
उनके लवण 


- ही 


5. रसायन और सब में 


मलाइल आइसोपियोसियानेट 


केपेसिटर फ्लुइस -पी सी बी टाइप 
पोली प्रोमिनेटिड बाइफिनाइल्स 


लाइसेंस के प्रति वा इस साबध में जारी सार्वजनिक सूप्ना 
के अनुसार अबात की अनुमति है । 

- बड़ी 
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की सिफारिश पर लाइसेंस के तहत 
को रोड़कर मायात की अनुमति नहीं है । 

- ही - 


पोली स्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स 
पोली स्लोरी- नोटिड फिनाइल्स 
दिस 4 2,3 डाई-गोमोप्रोपिला फासफेट 
कोसीडोलाइट 
स्तरनाक अपरोष 


- ही 


खतरनाक रसायन 


संसाधन वा पुनः अपयोग के लिए ही लाइसेंस के प्रति मायात की 
अनुमति है । 
विनिर्माण , भण्डारण और खतरनाक रसायन नियम 1986 पर्यावरण 

संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन बने के प्रावधानों 
के अनुसार लाइसेंस के बिना सामान की अनुमति है । नियमों में 
उल्लिवित अन्य शर्तों के अतिरिक्त अायातक उक्त नियमों की 
अनुषी-5 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को 30 दिन से पहले किन्तु 
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प्रायात की तारीख से बार में नहीं , निया 18 में दिए अनुसार 
चौरा प्रस्तुत करेगा । 


ब. लघु क्षेत्र से संबंधित पहें 


1. कापर प्राक्सिक्लोराइ 


लाइसेंस के प्रति वा इस संबंध में बारी सार्वजनिक सूचना 
के अनुसार मायात की अनुमति है । 


2. डिमिपायल सल्फेट 
3. डी एन पी टी डाइनाइटोसो फेटप्रोपिलीन 

टेदमाइन 
4. साधित सत- सभी किस्में 

नो मदिरा के लिए हैं उनके सहिताः 
5. नियासिन, निकोटिनिक एसिड/ निया सिनेमाइइ/ 

निकोटिनपाइर/ एसिडामाइड 
6. मगन्धित द्रव्यों के मिश्रण/रेजिनायडस के 

मिश्रण 
7. पलेट प्लास्टिसाइबर 
8. सुगन्धित यौगिक सिन्पोटिक मान्ध तेल 
१. सीसा तथा स्ल कटर्स 
18. कपाल काटने वाले पान 
11. माल काटने की मशीने जिनमें 

पत्रों सहित मशीनें जैसे कि 
आटोमेटिक प्रोग्राम कटिंग अपवा 

श्री नाइफ ट्रिगर्स शामिल नहीं हैं । 
12 . घरेलू वाटर मीटर 


- वही 


म. विविध महें 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम सं. 


महों का विवरण 


प्रतिबंध का स्वरूप 


1 . 


वापान और हलिकोप्टर 


मायात की अनुमति केवल लाइसेंस के तहत वा इस संबंध में 
आरी सार्वजनिक सूमा के आधार पर है । 


वही - 


पोत. पावलर, बोट और अन्य जल 
परिवहन वान 
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वाणिज्यिक और यात्री अटोमोबाइल वाहन जिनमें - वहा - 
दुपहिया और तिपहिया मोद्योगिक लोकोमोटिव और 
निजी किस्मों के वाहन शामिल हैं । 
नारिक्त - जटा रेरा धागा/ कपड़ा । 

- बही - 


कष्पा रेरण/रेशम कुकून 


लाइसेंस के तहत वा इस संबंध में जारी सार्वजनिक 
सूचना के अनुसार मायात की अनुमति है । 


प्राकृतिक रबड़ 
रेडियो शेक्टय सामग्री 


परमाणु ऊर्जाविभाग की सिफारिश पर भायात 
किए जाने की अनुमति है 1 


8. 


- वही - 


रेवर आर्य माम्साइड जिसमें 
स्टाइल सैण्ड शामिल है । 


१. 


सिनेमेटोग्राफ फीचर फिला और वीडियो 
फिल्म 


अयान की अनुमति निम्नलिखित को होगी : 
मा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाकार और 
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान , 
नेशनल सेंटर माफ फिल्मस् फार पिन्छन 
एण्ड या पीपल और सत्यजीत रे फिल्म और 
टेलीविजन संस्थान । 

सा अन्यों को ऐसी शनों के अधीन को इस 
संबंध में विनिर्दिष्ट की जाएं , 


18 . 


कच्चा पान स्टीयरित 


अपवान की अनुमति केवल लाइसेंस के प्रति या इस 
संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के आधार पर है । 


11. 


केवल कुक्कुट अपवा जानवरों के 
पारे के रूप में उपयोग हेत मक्का 


फक्कट अपवा वानवरों के चारे के विनिप्रातामो द्वारा मवात 
लाइसेंस के बिना अनुमत होगा बशर्ते अावात अनुबंध/ सR - 
मोड़ के पास पंजीस्त हो जो वास्तविक मायातों को मॉनीटर 
भी करेगा । 


12. 


नेया 


अबात लाइसेंस के बिना अनुमत होगा बशर्ते कि मायातक नेप्या 
की रिटर्न स्टीम केवल सूड मावल रिफाइनरियों को बेगा । 
बिक्री वाणिज्यिक रों पर होगी बो कि आयातक और रिफाइनरी 
के बीप तय हो । तपापि, आयातक रिटर्न टीम को स्वंव की हीन 
क्यत हेतु प्रौद्योगिक संभरण के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है 
परन्तु शेष बषा नेप्पा , यदि कोई हो तो, वह केवल मादल 
रिफाइनरिवों को पा लारणा । 
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13 . 


पानी आटोमोबाइल वाहनों की 
बटरियों और टावर जिसमें 
दुपहिया, तिपहिया और निजी 
वाहन शामिल हैं । 


प्राश्यात की अनुमति केवल लाइसेंस के तहत वा इस संबंध 
में पारी सार्वजनिक सूचना के आधार पर है । 


14. 


मोडिदप धातु 


१ . विशष प्राणवा 


क्र. सं. 


का विवरण 


प्रतिबंध का स्वरूप 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


होटलों , रेस्टोरेंटों , ऐशल एवंटों 

और दूर मापरेटरों पर्यटक परिवहन 
मापरेटर्स राधाक्य बीत जैसे 
पर्यटकों हेतु अन्य निरें और 
पारापरिक पनिटे 


महानिदेशक , पखेटन, भारत सरकार की सिफारिश पर 
लाइसेंस के तहत वा इस संबंध में जारी सार्वजनिक स्पना 
के अनसार आयात की अनुमति है । 


रिमीशन निकायों के लिए अपेक्षित 
प्रतिबंधित पदें । 


अनिवार्य मावान अावश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
लाइसेंस के तहत मायात की अनुमति है । मायात की 
में और ऐसे अयान की शर्ते निर्दिष्ट अनुसार होगी । 


भा - 3 


15 .3 मारपीबद्ध रहें 


सम. 


का विवरण 


सारणीम्त मभिकरण 


इंडियन माल कार्पोरेशन लिमिटेड 


पेट्रोलियम उत्पाद , नामशः 

का एविएशन टवाइनफल 
स कप्पा तेल 
गा मोटर स्पिट 
प. विद्येन रस्फाल्टर पेर्दिा रोड 
45 . Kफर्नेस मादल लो सल्फर हैवी 

स्टाफ और लो सल्फर वेक्सी 
रेसिडय् को छोड़कर । और 
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च हाई स्पीड डीजन 


2, 


11 भारतीय सानिन एवं धान व्यापार निगम लिमिटेड 

केवल रिया के प्रवात के लिए भारतीय व्यापार 
निगम लिमिटेड और भारतीय पोटाश लिमिटेड 


सभी प्रकार के उर्वरक, फोस्फटिक और 
पोटाशिक उर्वरक , डाई अमोनिया फोस्फेट 

डीपी , पोटाश का मुरिष्ट एममापी , 
मोनो अमोनियम फोसेट एमपी , पोटाश 
का सल्फेट समोपी .. लपी उर्वरक और 
एल पी के पुर्वरक को जोड़कर । 


नारियल का तेल. मारवीडी ताइ का 
तेल और मार ही डी लाइ स्टीरिन 


भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड त्या दिन्दस्तान 
वनस्पति तेल निगम लिमिटेड 


- ही 


बील गोला, मांगली, ताइ, रेपसीड . 
ससम्म , सोयाबीन , सूरजमुखी, कपास । 


टा मायल/ पाइना अावल और 
सुगन्धित प्राकृतिक तेलों को छोड़कर अन्य 
सभी बिना खाने वाले तेलः बील या 
कोई, पार्षजिसे उपकत या नीति में 
महीं विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है. 
जिससे तेल निकाला जा सके . को छोड़कर 


भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड 


ताइ स्टीरिन, कच्चा ताइ स्टीरिनः 
पाम फेर्नल माल मोर सभी प्रकार 
के दैलो अमाइन्स 


मर्गी पालन वा पा - पालन के लिए, खाद्य 
श्रेणी के मक्के को छोड़कर , अनल 


14 भारतीय खाद्य निगम 
, इस बारे में भारी सार्वजनिक सूना के अनुसार 
गेहूं के भावात की अनुमति होगी । 


8. 


लौंग दालचीनी और तेजपान 


11 मसाला बापार निगम लिमिटेड 
12 . भारतीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड 
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+ 


- 


- - 


अध्याय -16 


निवांतों की निषेधात्मक सूची 

भाग - 1 


पति 


पदें 


16. 1 
प्रय 


पदों का विवरण 


मोर पंख और उससे को हस्तशिल्प तया चीतल एवं सांभर के मई हर मामा की वस्तमो व छीलन को छोड़कर 
सभी प्रकार के जंगली जानवर , जिनमें उनके अंग और उत्पाद शामिल हैं जो निर्यात और मायात पदों के आई 
टी सी एच एस । वर्गीकरण " नामक पुस्तक के परिशिष्ट -1 की अनुसूची -2 में वपाविनिर्दिष्ट शतों के अधीन है । 


विदेशी पक्षी 


में 


संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन सी माई टी ई एस के परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में 
शामिल सभी प्रकार के पौधे, की म. गाली मार्किड, और पाइप को निर्यात और मावान प्रदों के प्राई .टी. सी 
एप रस कीकरण " नामक पुस्तक के परिशिष्ट -2 की अनुसूची-2 में क्याविनिर्दिष्ट हैं । 


गोमांस 


मानव कंकाल 


मली के तेल को छोड़कर किसी भी पशु की परवी , वसा तया/ वा तेल 


सिम अयातित लछा मारती लकड़ी से ही बनी पीरी हुई सास्ती लाड़ी को छोड़कर लाछा, मारती लकड़ी, 

छ, बइ, प्नी, फिपी, पाउडर , पड़ी. रा. लाही तया पारकोल के रूप में काठ तया माठ उत्पाल 
पो “निर्यात और मायात हों के माई .टी. सी रप रस वीकरण " नामक पुस्तक के परिशिष्ट -1, अनुसूपी-2 
में यपाविनिर्दिष्ट पत्तों के अधीन है । 


8, 


दिनांक 13-15 जनवरी, 1993 को पेरिस में हस्ताक्षरित संदस्त राष्ट्र रासायनिक हपिवार सम्मेलन की अनुसूची-1 
में शामिल रसायन, वो “निर्यात और आयात महों के माई टी सीरप रस वकिरण " नामक पुस्तक के 
परिशिष्ट-3, अनुसूची-2 में पाविनिर्दिष्ट । । 


किसी भी रूप में पंदन की लकड़ी , निग्रनलिखित को छोड़कर : 
114 चंदन की लकड़ी से बने तैयार हस्तशिल्प उत्पाद । 
124 पंदन की लकड़ी के मशीन द्वारा तैयार उत्परः और 
134 चंदन की लकड़ी का तेल जो "निर्यात और मायात मदों के माई टी सी एप रस वर्गीकरण " नामक 
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पुस्तक के परिशिष्ट -1, अनुसूपी-2 ययाविनिर्दिष्ट शतों के अधीन है । 


18 . 


रेड सेण्डस लकड़ी किसी भी रूप में, घाई अपरिष्कृत हो , प्रसंस्कृत अथवा अप्रसंस्कृत हो लेकिन इनमेंनिर्यात 

और मायात मदों के माई टी सी एस एस वीकरण नामक पुस्तक के परिशिष्ट -4, अनुसूची-2 में 
निर्धारित शनों के अधीन तपा पपाविनिर्दिष्ट रेड सेण्डस लकड़ी के ऐसे मूत्व संबंधित उत्पाद शामिल नहीं है । 


भाग - 2 


16 . 2 


प्रतिबंधित महें 
लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमान 


पदों का विवरण 


3 इंच से कम साकार के बीच -डी- मेर 
प्रवेशी 


सुपर फास्फेट सहित सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरक 


11 


उर्वरक नियंत्रण, आदेश , 1985 के भाग क 11 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर माइक्रोन्यूट्रिएन्ट 
उर्वरक तथा उनके एन. पी.के. वक्त मिश्रण 
पवित्र कुरान की प्रास्तों के छापे वाली परिधान सामग्री सिलेसिलाए परिधान फेलिक्स/ वान गर्दै 
मामली की खली जिसमें 1 प्रतिशत से ज्यादा तेल हो और मंगफली एक्सप्रेलर खली 
300 ग्राम से कम भार की ताजी तपा प्रशीतित सिल्वर पानेट 

मनों के लोग वर्ग को छोड़कर पालत् परामो के लोम शार्ग 
गई और पावल के मसे सहित पारा 
निम्नलिखित खाने और पा : 
एनिमल ग्ल जिलेटिन के विनिर्माण के लिए काचे माल के रूप में प्रयुक्त सालों और चर्म की कटिंग और फ्लेशिंग 
गोनों के लोग पी को छोड़कर सभी प्रकार की अपरिपत खालें और धर्म 
ई. आई. शोधित और गीली नीली खालों और धर्म तथा पण्डीदार चर्म सहित अर्ध -संसाधित सालों तथा वर्ग की 
सभी श्रेणिया 
क्लोरिंग लेदर फर स्वेड/ हेयर, हेवर- मात स्वेड/शिवरिंग स्वेड लेदर्स 
फर लेदर्स 

औद्योगिक झाडे , नाणतः 
1. साईकल सेडल लैदर्स 
2. हाइड्रोलिक /पेरिम/बेल्टिा/ हानेस /वाशर/ लैदर्स 
3.पिकलिंगा केड लैदर्स 
4. W कोबा लेपर्स 

लाइनिंग लेदर्स, नामश: 
11 : गाय और मैंस की खालों और बड़े के धर्म से लाइनिंग स्वेड 
121 बकरी, बकरी के बच्चे, माने और भेड़ की खालों से लाइनिंग स्वेड 


4. 
54 


151 


478 
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1 


IBN लोज लेदर्स - केस हाइड वा साइड/ सूटके /ोड पलोश केा लेदर 
19 विविध माडे ,नामशः 

114 क बाइन्यिा लेयर्स 
12 स्किवर लेदर्स 

43 ट्रान्जिास्टर केस/ कमरा केस लेदर 
18 ए पर लैदर्स, नमशः 

घर लेदर 

24 मटाई स्लीपर/ सेन्डल लेदर 
11 सोल लेदर कम टेन्ड सोल लेदर 
11 . घोड़े - काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मणिपूरी नस्लें 


12. खनिज , अयस्क तपा सान्द्रण नामतः 
II म अयस्क निग्रनलिखित को छोड़कर : 

लाभान्वित सभा कोण अवक/ सान्द्रण तपा 
६ष जो भाग 3 में अल्लखित हैं । 
128462 से अधिक मंगनीज वाले रेले मिश्रित मैंगनीच अवस्क 


13. राध, शिरा-दाध और स्टरलाइज्ड लिक्विड दूध 


14. पसेवा और जीवित कीट टुक्त कोई भी लाख, स्टिकलेक . चूडलैक । 


15. मसूर, ना. सेम सहित सभी प्रकार की दालें त्या उनसे बने आटे 


16. ऐसी संसाधित पालें जो गल्क इट योजना के अन्तर्गत वा निर्यातोन्माद एकक/निर्यात संसाधन क्षेत्र के एकक द्वारा आयातित 

दालों से भिन्न हालों से बनी हुई हों । 


17 . धान जिल्के सहित पावला 


18 . कधी और उबली हुई चावल की मसी 
19 , बील और रोपण सणार. नामशः : - 

मरंडी के बील, विनोला - इनमें उस बिनोले को छोड़ दिया गया है जो सीमा शल्क उत्पादन के तहत अन्य देशों में 
उत्पादित किसमें/ संकर धीज हैं , का बीज तथा पौधे, मित्र की वनलेवी वर्सना - रिझोलिया एलाक्सटम बील , घारा फसल 
बीज, हरी खाद्य बीज देया को छोड़कर : 

वार बीन इसापूर्ण , पटसन बीज, अलसी , लसने अल्फान्मा मेडिकगो स्टाइवा, गेस्टा वीज, नरस वामिका 
बी / जाल/ पते /जड़े व चूर्ण, प्यार के बील, सजावटी पोधों वाली किस्म के बीज , पान - धीज जाली किस्म , 
माली मिर्च की मलों या कालीमिर्च की सडयन्त कलमें, फारस की वनप्रेमी प्रस्तापटेल रिमोलिया-रेस्पीनेटेमा बील, लाल 
सैन्डर्स बील पैट्रोकार्पस सेन्टालिसा , रबड़ वीज, रसा घास के बीज और टफट्स . सभी वन्य प्रजातियों के बील , सभी 
तिलहनों और दालों के बील , सोयाबीन के बीज , पन्दन के बीच प्रसन्टालम एलव्य , केसर के बीच दा केस केसर के 
लिए रोपण सामग्री रोह के बीज ज्याली किसान 
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20. मी सीप , पालिश किए हुए माझी मीप तया सही सीपों में से हस्तशिल्प को जेडकर 
निम्नलिखित वे सभी प्रजातियां शामिल नहीं । जिनके मिसी भी रूप में निर्यात की अनुमति नहीं है : 

पोस निलोटिस 
124वोंप्रजाति 

1 लीम्बत प्रवाति 
41 डिस्ना किस 
II कम पाइरस 


21 . बी इलिस सदिन सभी फ्रार की सही शैवाल , परन्तु इसमें साधन सही शेवाल तया संसाधित रूप में तमिलनाइ 

तमूल के एप्रोफाइट्स शामिल नहीं है । 


22 . 


रेरण के कीड़े. रेशम कीट दीबाण , रेशम कीट कोल्न 


23 .1 


5 


मिग्रा से अधिक के उपमेस्ता पकों में वनस्पति तेल, जिनके नाम है : 
नारियल तेल. निोला तेल, मा मादल . कदी तेल. अलसी का तेल, सरसों का तेल . रम तिल का तेल . 
पाप मादल, पाम गिरी तेल . रेपसीड तेल. बावल मसी का तेल. मलास-तेल. सर्वाली का तेल. तिल का तेल. 
सोमाबीन तेल 

ती तेल 


24 


24 . 11 विटेव मोटरकार , उनके हिस्से -पूर्व तथा संघटक, बो दिनांक 1-1-1958 से पहले को हो । 

किटेन मोटरसाइकिल, उनके पूर्व और संघटक , बो दिनांक 1-1-1948 से पहले से हों । 


25 . विस्कोस स्टेपल फाइबर नियमिता , पॉलीनोसिक रेवन्स को रोड़कर 


26. पूर्ण मानव रस्त प्लाज्मा और मानव रस्त से यूपन सभी उत्पा. विसमें मानव प्लेसेंटा तथा मानव प्लेसेंटा रस्त से 

विनिर्मित गाना ग्लोबुलिन तथा मानव सीरम मल्समन शामिल नहीं हैं। कलाप्लेसेंटा , प्लेसेंटल ब्लड प्लाज्मा 


27 . रही मग 


28. दिनांक 13 -15 जनवरी, 1993 को पेरिस में हस्ताक्षरित संदस्त राष्ट्र रासायनिक हथियार सम्मेलन की अनुसूची 2 तपा 3 

में शामिल रसायन , वो निति और अप्वात मों के माई .टी. सी व एसा पकिरण नामक पुस्तक के परिशिष्ट -5, 
अनस्पी-2 भाविनिर्दिष्ट है । 


29 . मायातिन चीनी. जिसमें ऐसी थीनी मी शमित है वो दरगाह पर इंप गई हो और सीमाशुल्क की लिबरेन्स के लिए एड़ी 

हो । 
38 . “निति और मावात महों के आई टी सी व एसा वकिरण " नामक पुस्तक के परिशिष्ट -6, मनस्वी-2 में 

पाविनिरिर विशेष सम्पप्रिया, उपस्कर तपा प्रौद्योगिकी । 
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31 . निर्यात और अवात मों में आई टी सी वसा कीकरण नामक पुस्तक के परिशिष्ट-7, मनस्वी-2 में 

पाविनिर्दिष्ट रसायन जिनों रसायन भी शामिल हैं, वो मोषोन परत को नष्ट करने वाले पापों संबंधी मान्याल 
प्रोटोकोल के अलाना " और "ए में शामिल रसान । 


. 


32 . ऐसी कोई अन्य मद जिसका निर्यात इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किसी सार्वजनिक सूचना द्वारा 

विनिविपत होता हो । 


भाग -तीन 


16 .3 


सरणीमत में 


म्स 


हों का विवरण 


सरणीबाट एजेंसी 


इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड 


1 . पेट्रोलियम उत्पार, नमशः 

14 विएशन यांइन फ्ल 
124 विदोन मल्टा पेविगोड 
14 अपल 
14 फरलेस ऑयल 

हाई स्पीड डील 
164 मिट्टी का तेल 
17 लिपीकाइड पेट्रोलियम गैस भरतपीबी 
ABL मोटर स्पिष्ट 
198 नापया 
1101 काषा पैट्रोलियम कोक 


2. गोंद करवा 


भारतीय वनाति सहकारी विपणन 
परिसंघ लि . , नई दिल्ली । 


पानिज एवं पात सापार निगम लि . 
एम एम टीमी , नई दिल्ली 


3. माइका वेस्ट अस्टरी कटिंग महिता तया । 

स्केप जो माइका संसाधित करते समय प्राप्त 
स्विा जाता है तथा साइन और रंग के कारण 
जिसे संसाधित मतक की विशिष्टता से कम माता 
जाता है । 


4. सनिक अवक एवं माझंण नामशः 


इंडियन रेवर अर्पस लि ., बबई । 


रेवर प्रदरिय साहिता मबस 
मंसंट्रेट तया उसके सम्पाउंड 
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12 , एसेसरी इनग्रेडिडेंट्स के रूप में 

निग्रनलिरिक्त सबस्टेंस वाले अन्य 
खनित्र जिनमें निग्रनलिरिक्त शामिल हैं : 


इंडियन रेवर अर्पस लि ., बाई तपा केरल पनिज एवं 
धातु लि., कोल्लामा 


का समेरस्काइट 
वा यूरेनीफेरियस मलानाइट : 

क तथा सान्द्रण 


3 


इंडियन रेवर मर्य लिप्रिंटेड तपा केरल 
खनिज एवं धात धारा उत्पादित ऐनलर 
सिलिगेनाइट । 


इंडियन रेवर अस लि. , बाबई तपा केरल खनिन एवं 
धातु लि ., कोल्लाम 


14 


एमएमटीसी लिमिटेड 


लोह अवस्क 
हालांकि , निम्नलिखित प्रकार के लोह 
अयस्क के निर्यात को सरणीबद्ध नहीं 
किया गया है : 
म पीन, घरोप , जापान , दक्षिण 

कोरिया और ताईवान को निर्यात 
किया जाने वाले लोह अंश को ध्यान 
में रखे बिना गोवा मूल का लोह 


ख लोह अंश को ध्यान में रखे बिना 

समी बाजारों के लिए रेडी मूल का 

लोह अवस्क 
गा 647 तक लोह अंश के सभी लोह 

अवस्क 


UAE 38 प्रतिशत तक सी आरटमोउ एम एम टी सी लिमिटेड 

सहित प्रेम अवस्क लापस 
A लो सिलिका माइखल फाइन अयस्क एम एम टी सी लिमिटेड 
फ्राइबल फाइन अयस्क जिनमें सी मार : 
ओर 527 से अधिक न हो तपा 4 . 

से अधिक सिलिका न हो । 
464 सभी कोटियों के बॉक्साइट, केलन्हि खनिज एवं धात व्यापार निगम लिस, नई दिल्ली 

बॉक्साइट तपा लो रोड बॉक्साइट. ए पोष्ट 
ओउ मलपिता मैटेंट सहित , जो पाणि 
तर मूल के बॉक्साइट में 54 7 से 
कम हो । 


69 
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17 . निम्नलिदिन को छोड़कर मैंगनीज अयस्क : 

46 प्रतिशत मैनानीज से अधिक लापी 
क्लेंडिड मैनातीचा अयस्क । 


12 एम ओ माई एल खानों में उत्पादित मैंगनील अयस्क 

के लिए मैनील मोर इण्डिया लिमिटेड मॉयला 


3. रमतिल के बीज 


2 


14 भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लिम 

नेडा, नई दिल्ली । 
124 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिय 

साईड , नई दिल्ली 
134 राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एन डी डी बी 
14 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक पेडरेशन 

लिमिटेड, भोपाल 


A AN 


- 


6 . पान 


भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लि नोडा , 
नई दिल्ली । 
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परिशिष्ट - 1 
निर्यात भीमप्राप्त पनिटों निर्यात संसाधनप क्षेत्र की पूनिटों/इ एव टी पी स्कीम नीति का पैरा १.३ ॥ 
के अन्तर्गत कुछ मदों के लिए अपेक्षित मसापी 


60 प्रतिशत 
कोई नतम शर्तनहीं 


48 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 
३० प्रतिशत 


38 प्रतिशत 


इलेक्सानिक्स 

काप्टर साफ्टवेयर 
इलेक्ट्रानिक हाईवेवर 
वस्त्र 

का सिले-सिलाए वस्त्र 
परवा मेड- मस 
xगा कॉटन वार्न और कॉटन पोलिस्टर वन 

रिंग- स्पिंडल्स स्मा 
प कॉटन यार्न और ऊंटन पोलिस्टर वान 

ओपन एण्ड स्पिनिंग 
15. पीस इस 
इन डेनिम विस 
AGA टेरी सावल्स 

जा सिल्क मनियम 
म सिल्क एण्ड हाइमरान गारमेंट्स 
चापड़ा उत्पाद 

लैदर के फुटवियर 
Bषा लेदर के ए-अपर्स 
ग: लैदर गारमेंट / इस 
घ स्पोटस राज/ स्पोर्टस फुटवियर 
रत्न मोर माभूषण 
४ . साधारण सोने के आभूषण 
. मा स्वर्ण जड़ित माभूषण 
MAA पांदी के आभूषण 


30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 
38 प्रतिशत 


38 प्रतिशत 


30 प्रतिशत 


38 प्रतिशत 


30 प्रतिशत 


30 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 


18 प्रतिशत 
15 प्रतिशत 
25 प्रतिशत 


१७ प्रतिशत 
58 प्रतिशत 


38 प्रतिशत 


Vा लेटेक्स लोक्स 
खगेनाइट 
गा दीवार पडिया/ टाईग पीस/ हाय की घडिया 
घा सिगरेट 
85. सिगरेट लाईटर्स 
पशोंसहित ब्रिस्टल्स 
15 टिशू कल्पर पौधे 


35 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 
30 प्रतिशत 
68 प्रतिशत 


6 . 


उपर्दस्त के अंतर्गत न माने वाले उत्पाद 


28 प्रतिशत 
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MINISTRY OF COMMERCE 


NOTIFICATION 


No. 1/ 1997 – 2002 


New Delhi, 31st March , 1997 


S . O . 283 ( E ).- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation ) 
Act, 1992 (No. 22 of 1992 ), the CentralGovernment hereby notifies the Export and Import Policy, 1997 – 2002 as contained in 
the Annexure to this Notification . This shall come into force from 1st April , 1997. 


2. 


This issues in public interest. 


[Issued from File No. PRU /AS /96 - 97 /Policy ] 


S . B .MOHAPATRA , Director General of Foreign Trade 


and Ex -Officio , Addl. Secy . 
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EXPORT AND IMPORT POLICY 


1st April 1997 — 31st March 2002 


[ 471 11 – U5 3( ii) ] 
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PREFACE 


The Export and Import Policy , 1992- 97 was a significant landmark 
in India s economic history . For the first time, conscious effort was 
made to dismantle various protectionist and regulatory policies and 
accelerate the country s transition towards a globally oriented economy. 
This Policy coincided with the gin Five Year Plan and has yielded 
impressive growth in exports. While India s total exports during 1991- 92 
had been US $ 17 .86 billion , it has increased to US$ 31. 8 billion during 
1995 -96 . India s share in the global trade has gone up and the share of 
exports as percentage of GDP has also increased from 7 .3 % in 1991-92 


to 9. 9 % in 1995 - 96 . During the gem Five Year Plan period the Ministry of 


Commerce has set an ambitious target of attaining an export level of 
US $ 90 -100 billion by the year 2002 and achieving 1 % share in world 
trade. Keeping these factors in view , the new Export and Import Policy, 
1997-2002 has been formulated . The new Policy seeks to consolidate the 
gains of the previous Policy and to further carry forward the process of 


liberalisation . 


It has been our effort to de-regulate and simplify 


procedures, to remove quantitative restrictions in a phased manner and 


to create a congenial environment for the exporting community . 


Various apex trade bodies like the CII, FICCI, ASSOCHAM , FIEO and 


different Export Promotion Councils and organisations have made 
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significant contributions to the formulation of this Policy . They have 
organised a number of seminars /workshops at different places and have 
given constructive suggestions for simplification of the policy and the 


procedures. It is my privilege to express my sincere thanks to them . 


I take this opportunity to convey my sincere gratitude to Shri P.P . 


ratitu 


Prabhu , Secretary (Commerce), Shri M . S. Ahluwalia , Secretary (Finance), 
Shri N.K. Singh, Secretary (Revenue), Shri S.D . Mohile , Chairman , CBEC, 


senior officials in the Ministry of Commerce and the Ministry of Finance 
for their continuing guidance and support. I also thank Mrs . L. M . Vas, 
Export Commissioner and the officers and staff of Policy Research Unit 
and Policy Cell who have methodically compiled and collated all the 


suggestions received from trade and industry and analysed the same 


with a positive mind for reflecting such changes which ensure greater 


simplification and transparency in the Policy. I also acknowledge the 
support received from other officers and staff of DGFT , the NIC -DGFT 


Computer Centre and Government of India Press for publication of the 


Policy . 


Sorolaputra 


S .B. MOHAPATRA 


NEW DELHI 


DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE & 


31st March , 1997 


EX -OFFICIO ADDITIONAL SECRETARY 


TO THE GOVT. OF INDIA 
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TIL 


CHAPTER 1 


INTRODUCTION 


Notification 


1. 1 


In exercise of the powers conferred under section 5 of the 
Foreign Trade (Development and Regulation Act), 1992 ( No . 
22 of 1992 ) , the CentralGovernment hereby notifies the Export 
and Import Policy for the period 1997 - 2002 . 


Duration 


1. 2 


This Policy shall come into force with effect from 1st April, 1997 
and shall remain in force for a period of five years , i.e , upto 31st 
March , 2002 and will be co -terminus with the Ninth Five Year 
Plan (1997 - 2002). 


Amendment 


1.3 


The CentralGovernment reserves the right in public interest to 
make any amendments to this Policy in exercise of the powers 
conferred by section 5 of the Act. Such amendment shall be 
made by means of a Notification published in the Gazette of 
India . 


- 


1.4 


Transitional 
arrangements 


Any Notification made or Public Notice issued or anything done 
under the previous Export-Import policies , and in force imme 
diately before the commencement of this Policy shall, in so far 
as they are not inconsistent with the provisions of this Policy , 
continue to be in force and shall be deemed to have been 
made, issued or done under this Policy . Licences issued 
before the commencement of this Policy shall continue to be 
valid for import/ export of the items permitted therein unless 
otherwise stipulated . 


1. 5 


In case an export or import that is permitted freely under this 
Policy is subsequently subjected to any restriction or regula 
tion , such export or import will ordinarily be permitted notwith 
standing such restriction or regulation , unless otherwise 
stipulated , provided that the shipment of the export or import 
is made within 45 days of imposition of such restriction against 
an order backed by an irrevocable letter of credit established 
before the date of imposition of such restriction . 
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CHAPTER 2 


OBJECTIVES 


2. 1 


The principal objectives of this Policy are : 


To accelerate the country s transition to a globally 
oriented vibrant economy with a view to derive maxi 
mum benefits from expanding global market oppor 
tunities . 


To stimulate sustained economic growth by providing 
access to essential raw materials , intermediates, com 
ponents , consumables and capital goods required for 
augmenting production . 


To enhance the technological strength and efficiency of 
Indian agriculture , industry and services , thereby im 
proving their competitive strength while generating new 
employment opportunities , and encourage the attain 
ment of internationally accepted standards of quality . 


( iv ) 


To .provide consumers with good quality products at 
reasonable prices. 


2 . 2 


The objectives will be achieved through the coordinated efforts 
of all the departments of the government in general and the 
Ministry of Commerce and the Directorate General of Foreign 
Trade and its network of Regional Offices in particular , with a 
shared vision and committment and in the best spirit of 
facilitation , in the interest of export promotion . 
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CHAPTER 3 


DEFINITIONS 


3. 1 


For the purpose of this Policy , unless the context otherwise 
requires , the following words and expressions shall have the 
meanings attached to them : 


3 . 2 


" Accessory " or "Attachment" means a part, sub - assembly or 
assembly that contributes to the efficiency or effectiveness of 
a piece of equipment without changing its basic functions . 


3 .3 


" Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation ) 
Act, 1992 (No .22 of 1992 ) . 


3 .4 


" Actual User" means an actual user who may be either indus 
trial or non - industrial. 


" ACEL 


3 . 5 


" Actual User (Industrial)" means a person who utilises the 
imported goods for manufacturing in his own industrial unit or 
manufacturing for his own use in another unit including a 
jobbing unit. 


3 .6 


"Actual User (Non - Industrial)"means a person who utilises the 
imported goods for his own use in 


any commercial establishment carrying on any busi 
ness , trade or profession ; or 


any laboratory , Scientific or Research and Development 
(R & D ) institution , university or other educational institu 
tion or hospital; or 
any service industry . 


(iii) 


3.7 


" ALC " means the Advance Licensing Committee in the Direc 
torate General of Foreign Trade for recommending grant of 
licences under Duty Exemption Scheme. 


3 . 8 


" Applicant" means the person on whose behalf the application 
is made and shall, wherever the context so requires , include 
the person signing the application . 
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En 


- 


L 


1 


3 . 9 


"Canalisation " of exports and imports means exports and 
imports only through the agencies designated by the Central 
Government. 


3 . 10 


"Capital Goods" means any plant, machinery , equipment or 
accessories required for manufacture or production , either 
directly or indirectly, of goods or for rendering services , includ 
ing those required for replacement,modernisation ,technologi 
cal upgradation or expansion . Capital goods also include 
packaging machinery and equipment, refractories , refrigera 
tion equipment, power generating sets , machine tools , cata 
lysts for initial charge , equipment and instruments for testing , 
research and development, quality and pollution control. Capi 
tal goods may be for use in manufacturing , mining, agriculture , 
aquaculture , animalhusbandry , floriculture , horticulture , pisci 
culture , poultry , sericulture and viticulture as well as for use in 
the services sector . 


3 . 11 "Competent Authority " means an authority competent to exer 

cise any power or discharge any duty or function under the Act 
or the Rules and Orders made thereunder or under this Policy . 


3 . 12 "Component" means one of the parts of a sub - assembly or 

assembly of which a manufactured product is made up and 
into which it may be resolved . A component includes an 
accessory or attachment to the component. 


3 . 13 


" Consumables" means any item which participates in or is 
required for a manufacturing process , but does not form a part 
of the end -product. Items which are substantially or totally 
consumed during a manufacturing process will be deemed to 
be consumables . 


3. 14 " Consumer Goods" means any consumption goods which can 

directly satisfy human needs without further processing and 
include consumer durables and accessories thereof. 


3 . 15 "Counter Trade" means any arrangement under which ex 

ports /imports from / to India are balanced either by direct 
imports / exports from the importing / exporting country or 
through a third country under a Trade Agreement or otherwise . 
Exports / Imports under Counter Trade may be carried out 
through Escrow Account, Buy Back arrangements , Barter 
trade or any similar arrangement. The balancing of exports and 
imports could wholly or partly be in cash , goods and / or ser 
vices. 
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3. 16 


" DEEC " means Duty Exemption Entitlement Certificate issued 
under Duty Exemption Scheme. 


3 . 17 


"Designated Authority " means an officer of the Directorate 
General of Foreign Trade not below the rank of Deputy 
Director General of Foreign Trade, for operating the Pass book 
Scheme. 


3 . 18 


" Drawback " in relation to any goods manufactured in India and 
exported means the rebate of duty chargeable on any im 
ported material or excisable material used in the manufacture 
of such goods in India . The goods include imported spares , if 
supplied , with capital goods manufactured in India . 


3 .19 " EOU " means Export Oriented Unit. 


CO 


3. 20 " EPZ"means Export Processing Zone. 


3 . 21 " Excisable goods " means any goods produced or manufac 

tured in India and subject to a duty of excise under the Central 
Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944 ) . 


3. 22 " Exporter" means a person who exports or intends to export 

and holds an Importer- Exporter Code number. 


3 .23 " ExportHouse/ Trading House / Star Trading House / Super Star 

Trading House" means an exporter holding an Export House ) 
Trading House / Star Trading House / Super Star Trading 
House certificate issued by the Directorate General of Foreign 
Trade . 


3 . 24 


" Export Obligation " means the obligation to export the product 
or products covered by the licence or permission in terms of 
quantity , value or both , as may be prescribed or specified by 
the licensing or competent authority . 


3 .25 


" Form " means a form prescribed under the Foreign Trade 
(Development and Regulation ) Act, 1992 , or the Rules and 
Orders made thereunder or a form provided in the Handbook 
Vol. 1). 


3 . 26 


"Handbook (Vol. 1 )" means the Handbook of Procedures 
(Vol. 1) and "Handbook (Vol. 2 )" means Handbook of Proce 
dures (Vol. 2 ) published under the provisions of the paragraph 
4 . 11 of the Policy . 
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3 . 27 " Importer" means a person who imports or intends to import 

and holds an Importer- Exporter Code number . 


3. 28 " Jobbing "means processing or working upon of raw materials 

or semi- finished goods supplied to the job worker so as to 
complete a part or whole of the process resulting in the 
manufacture or finishing of an article or any operation which is 
essential for the aforesaid process . 


3.29 " Licensing Authority" means the authority competent to grant 

a licence under the Act/Order . 


3 . 30 


" Licensing Year" means the period beginning on the 1st April 
of a year and ending on the 31st March of the following year. 


3 .31 "Manufacture " means to make, produce , fabricate , assemble , 

process or bring into existence, by hand or by machine , a new 
product having a distinctive name, character or use and shall 
include processes , such as refrigeration , repacking, polish 
ing, labelling and segregation . Manufacture , for the purpose 
ofthis Policy , shall also include agriculture , aquaculture , animal 
husbandry , floriculture , horticulture , pisciculture , poultry , seri 
culture , viticulture and mining . 


3 . 32 "Manufacturer Exporter" means a person who exports goods 

manufactured by him or intends to export such goods. 


3. 33 "Merchant Exporter" means a person engaged in trading ac 

tivity and exporting or intending to export goods . 


3 .34 


"Notification " means a notification published in the Official 
Gazette . 


3. 35 " Order" means Ordermade by the Central Government under 

the Act. 


3 .36 "Part" means an element of a sub -assembly or assembly not 

normally usefulby itself and not amenable to further disassem 
bly for maintenance purposes . A part may be a component or 
an accessory . 


3 .37 


" Person " includes an individual, firm , society , company , cor 
poration or any other legal person . 
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- 


- 


3 . 38 " Policy" means the Export and Import Policy, 1997 -2002 as 

amended from time to time. 


3 .39 " Prescribed "means prescribed under the Foreign Trade (De 

velopment and Regulation ) Act, 1992 (No. 22 of 1992 ) or the 
Rules or Orders made thereunder or under this Policy . 


3 . 40 


"Public Notice" means a notice published under the provisions 
of paragraph 4 . 11 of the Policy. 


3 .41 " Raw material" means: 


basic materials which are needed for the manufacture 
of goods, but which are still in a raw , natural, unrefined 
or unmanufactured state , and 


for a manufacturer , any materials or goods which are 
required for his manufacturing process , whether they 
have actually been previously manufactured or are 
processed or are still in a raw or natural state . 


3 .42 "RALC " means the Regional Advance Licensing Committee in 

the office of the Regional Licensing Authority . 


3 .43 "Regional Licensing Authority " means a licensing authority 

exercising powers in respect of any area or region specified in 
this behalf by the Director General of Foreign Trade . 


3 .44 " Registration -cum -Membership Certificate" (RCMC ) means 

the certificate of registration and membership granted by an 
Export Promotion Council or other competent authority as 
prescribed in the Policy or Handbook (Vol.1). 


3.45 " Rules " means Rulesmade by the CentralGovernment under 

section 19 of the Act. 


3 .46 "SALC " means the Special Advance Licensing Committee in 

the Directorate General of Foreign Trade for recommending 
Input- Output Norms to be notified by Director General of 
Foreign Trade. 
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3 .47 " Service Provider" means a person providing 


() 
(ii) 


supply of a service from India to any other country ; 
supply of a service from India to the service consumer 
of any other country in India ; and 
supply of a service from India through commercial 
presence in the territory of any other country . 


(ii) 


3 .48 " Services include computer software . 


3.49 " SIL "means freely transferable Special Import Licences issued 

under the Policy . 


3 .50 


" Spares " means a part or a sub - assembly or assembly for 
substitution , that is ready to replace an identical or similar part 
or sub - assembly or assembly . Spares include a component or 
an accessory . 


3 .51 " Specified " means specified by or under the provisions of this 

Policy . 


3.52 "Wild Animal"means any wild animal as defined in section 2 ( 36 ) 

of the Wildlife (Protection ) Act, 1972 . 


3 .53 "ZALC " means the Zonal Advance Licensing Committee in the 

office of Jt.Director General of Foreign Trade at Mumbai, 
Calcutta , Delhi and Chennai for recommending grant of licen 
ces under Duty Exemption Scheme. 
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CHAPTER 4 


GENERAL PROVISIONS REGARDING 

EXPORTS AND IMPORTS 


Exports and 
Imports free 
unless regulated 


Exports and Imports shall be free , except to the extent they are 
regulated by the provisions of this Policy or any other law for 
the time being in force . The itemwise export and import policy 
shall be, as stated in columns 3 to 5 of the book , titled " ITC 
(HS ) Classifications of Export and Import Items" published and 
notified by the Director General of Foreign Trade and as 
amended from time to time. 


Regulation 


4 . 2 


The Central Government may , in public interest, regulate the 
import or export of goods by means of a Negative List of 
Imports or a Negative List of Exports , as the case may be . 


Negative Lists 


4.3 


The Negative Lists may consist of goods , the import or export 
of which is prohibited , restricted through licensing or other 
wise , or canalised . The Negative List of Imports and the 
Negative List of Exports shall be as contained in this Policy . 


- 


4 .4 


Prohibited 
goods 


Prohibited items in the Negative List of imports shall not be 
imported and prohibited items in the Negative List of Exports 
shall not be exported . 


4 .5 


Restricted 
goods . 


Any goods , the export or import of which is restricted through 
licensing , may be exported or imported only in accordance 
with . a licence issued in this behalf . 


4 .6 


Terms and 
Conditions of a 
licence 


Every licence shall be valid for the period of validity specified 
in the licence and shall contain such terms and conditions as 
may be specified by the licensing authority which may include: 


(a ) 


(c ) 


The quantity , description and value of the goods; 
ActualUser condition , 
Export obligation , 
The value addition to be achieved , and 
The minimum export price . 


(0 ) 


4 . 7 


Licence not 
a right 


No person may claim a licence as a right and the Director 
General of Foreign Trade or the licensing authority shall have 
the power to refuse to grant or renew a licence in accordance 
with the provisions of the Act and the Rules made thereunder. 
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4 .8 


Canalised 
goods 


Any goods , the import or export of which is canalised ,may be 
imported or exported by the canalising agency specified in the 
Negative Lists. The Director General of Foreign Trade may , 
however, grant a licence to any other person to import or 
export any canalised goods. 


4 . 9 


Importer 
Exporter Code 
Number 


No export or import shall be made by any person without an 
Importer-Exporter Code (IEC ) number unless specifically 
exempted . An importer- Exporter Code (IEC ) number, , shall 
be granted , on application by the competent authority in 
accordance with the procedure specified in the Handbook 
(Vol. 1) 


Registration 
-cum -Membership 
Certificate 


Any person , applying for (i) a licence to import /export or (ii) 
any other benefit or concession under this policy shall be 
required to furnish Registration -cum -Membership Certificate 
(RCMC ) granted by the competent authority in accordance 
with the procedure specified in the Handbook (Vol. 1) unless 
specifically exempted under the Policy . 


Procedure 


4 . 11 


The Director General of Foreign Trade may, in any case or 
class of cases , specify the procedure to be followed by an 
exporter or importer or by any licensing , competent or other 
authority for the purpose of implementing the provisions of the 
Act, the Rules and Orders made thereunder and this Policy . 
Such procedures shall be included in the Handbook (Vol. 1) , 
Handbook (Vol. 2 ) and ITC (HS ) Classifications of Export and 
Import items and published bymeans of a Public Notice . Such 
procedures may , in like manner , be amended from time to 
time. 


Compliance with 
Laws 


4 .12 Every exporter or importer shall comply with the provisions of 

the Foreign Trade (Development and Regulation ) Act, 1992 , 
the Rules and Orders made thereunder , the provisions of this 
Policy and the terms and conditions of any licence granted to 
him , as well as provisions of any other law for the time being 
in force . 


4 . 13 


Interpretation 
of Policy 


If any question or doubt arises in respect of the interpretation 
of any provision contained in this Policy , the said question or 
doubt shallbe referred to the Director General ofForeign Trade 
whose decision thereon shall be final and binding , 


If any question or doubt arises whether a licence has been 
issued in accordance with this Policy or if any question or doubt 
arises touching upon the scope and content of a licence, the 
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same shall be referred to the Director Generalof Foreign Trade 
for a decision . 


4 . 14 


Exemption from 
Policy / Procedure 


Any request for relaxation of the provisions of this Policy or of 
any procedure , on the ground that there is genuine hardship 
to the applicant or that a strict application of the Policy or the 
procedure is likely to have an adverse impact on trade , may 
be made to the Director Generalof Foreign Trade for such relief 
as may be necessary . The Director General of Foreign Trade 
may pass such orders or grant such relaxation or relief as he 
may deem fit and proper . The Director General of Foreign 
Trade may, in public interest, exempt any person or class or 
category of persons from any provision of this Policy or any 
procedure and may , while granting such exemption , impose 
such conditions as he may deem fit. 


4 . 15 


Private Bonded 
Warehouses 


Private bonded warehouses may be set up in the Domestic 
Tariff Area. Any person may import goods which are freely 
importable or which may be imported against Special Import 
Licences ( SIL ) and warehouse them in such private bonded 
warehouses. Such goods may be cleared for home consump 
tion in accordance with the provisions of this Policy and against 
Special Import Licence , wherever required . Customs duty as 
applicable shall be paid at the time of clearance of such 
goods. If such goods are not cleared for home consumption 
within a period of one year or such extended period as the 
custom authorities may permit , the importer of such goods 
shall export the goods in accordance with the provisions of the 
Policy and against a licence , wherever required . 


4 . 16 


Trade with 
Nelghbouring 
Countries 


The Director General of Foreign Trademay issue , from time to 
time, such instructions or frame such schemes as may be 
required to promote trade and strengthen economic ties with 
neighbouring countries . 


4 . 17 


Trade with 
Russla under 
Debt-Repayment 
Agreement 


In the case of trade with Russia under the Debt Repayment 
Agreement, the Director General of Foreign Trade may issue , 
from time to time, such instructions or frame such schemes as 
may be required , and anything contained in this Policy , in so 
far as it is inconsistentwith such instructions or schemes , shall 
not apply . 


Transit facility 


4 . 18 


Transit of goods through India from or to countries adjacent to 
India shallbe regulated in accordance with the treaty between 
India and those countries . 
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CHAPTER 5 


IMPORTS 


5 . 1 


Free 
Importability 


Capital goods , raw materials , intermediates , components , 
consumables , spares, parts , accessories, instruments and 
other goods may be imported without any restriction except to 
the extent such imports are regulated by the Negative List of 
Imports or any other provision of this Policy or any other law 
for the time being in force . 


5 . 2 


Actual User 
Condition 


Capital goods, raw materials , intermediates , components , 
consumables , spares , parts , accessories , instruments and 
other goods, which are importable without any restriction , may 
be imported by any person whether he is an Actual User or 
not. However, if such imports require a licence , the Actual 
User alone may import such goods unless the Actual User 
condition is specifically dispensed with by the licensing auth 
ority . 


5 .3 


Second 
hand goods 


All second hand goods , other than capital goods, may be 
imported in accordance with a Public Notice or a licence issued 
in this behalf . 


5 . 4 


Import of 
second hand 
capital goods 


All second hand capital goods, having a minimum residual life 
of 5 years, may be imported by Actual Users , without a licence , 
subject to Actual User condition and in accordance with the 
procedure given in Handbook (Vol. 1). 


5 . 5 


Import of 
gifts 


Import of gifts , shall be allowed in accordance with the provi 
sion of Baggage Rules as amended from time to time. Import 
of gifts shallbe permitted without a Custom Clearance Permit 
(CCP ) where such goods are otherwise freely importable 
under this Policy . In other cases , a Customs Clearance Permit 
(CCP ) shall be required and may be issued , on application , by 
the licensing authority , on merits . 


5 .6 


Import of 
Passenger s 
Baggage . 


Bonafide household goods and personal effects may be im 
ported as part of a passenger s baggage. Samples of such 
items that are otherwise freely importable under this Policy 
may also be imported as part of a passenger s baggage 
without a licence . Exporters coming from abroad are also 
allowed to import drawings , patterns, labels , price tags , but 
tons, belts , required for execution of specific export orders 
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placed on them , as part oftheir passenger s baggage without 
a licence . 


Import on 
export basis 


5 .7 


(a) 


Now or second hand jigs , fixtures, dies ( including con 
tour roller dies ), moulds ( including moulds for die - cast 
ing ), patterns , press tools and lasts , construction 
machinery and other equipments and containers meant 
for packing of goods for export, may be imported on 
export basis without a licence on execution of 
bond /bank guarantee to the satisfaction of the customs 
authorities . 
Such goods need not have a minimum residual life of 
five years . 


(b ) 


5 .8 


Re-Import of 
goods repaired 
abroad 


Capital goods , aircraft including their components , spare parts 
and accessories, whether imported or indigenous , may be 
sent abroad for repairs , testing, quality improvement or upgra 
dation of technology and re - imported without a licence subject 
to the satisfaction of the customs authorities that such re -im 
ported goods are the same as the goods that were exported . 


5 . 9 


Import of 
machinery and 
equipment used 
in projects 
abroad . 


After completion of the projects abroad, project contractors 
may import, without a licence , used construction equipment, 
machinery , related spares upto 15 % of the CIF value of such 
machinery , tools and accessories on the basis of furnishing of 
evidence of purchase for and use in the overseas project. 
Used office equipment and vehicles may also be imported after 
completion of the projects abroad without a licence provided 
that they have been used for at least one year . 


Sale on high 


5 . 10 


seas 


Sale of goods on high seas for importation into India may be 
made subject to this Policy or any other law for the time being 
in force . 
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CHAPTER 6 


EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME 


Scheme 


6 . 1 


Capital goods, both new and second hand , may be imported 
under the Export Promotion CapitalGoods (EPCG ) Scheme. 
The import of second hand capital goods under the scheme 
shall be subject to such conditions as prescribed in the 
Handbook (Vol. 1 ). Import of computer systemsmay also be 
imported under the EPCG Scheme. 


6 . 2 


Import on 
concessional 
duty 


Capital goods (CG ), including spares upto 20 % of the CIF value 
of the capital goods , may be imported at a concessional rate 
of customs duty subject to an export obligation to be fulfilled 
over a period of time as per table given below . The period for 
fulfilment of the export obligation shall be reckoned from the 
date of issue of the import licence . For calculation of NFE , the 
provision of paragraph 12 .6 of the Policy shall apply . 


CUSTOMS DUTY 


EXPORT OBLIGATION 


PERIOD 


FOB Basis 


NFE Basis 


10 % 


4 times cif 
value of CG 


Not applic 
able . 


5 years 


Zero duty ( in case CIF 
value is Rs . 20 crores or 
more ) 


8 years 


6 times cif 
value of CG 


5 times cif 
value of CG 


6 years 


6 times cif 
value of CG 


5 times cif 
value of CG 


Zero duty in case CIF value 
is Rs .5 crores or more for 
agriculture , aquaculture , 
animal husbandry , floricul-, 
ture , horticulture , piscicul 
turo , viticulture ,poultry and 
sericulture 


Eligibility 


6 . 3 


(a ) 


Under the Scheme, manufacturer exporters , merchant 
exporters tied to supporting manufacturer (s ) and ser 
vice providers are eligible to import capital goods. 
If the licence issued under the zero duty scheme has 
actually been utilised for import for a value less than Rs . 


(b ) 
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20 crores or Rs . 5 Crores as the case may be , such 
imports shall not be covered under the zero duty 
scheme and the importer shall be liable to pay full 
customs duty with 24 % interest immediately to the 
customs authorities and produce evidence to that effect 
to the Director General of Foreign Trade within a period 
of one month . 


6 . 4 


Conditions for 
Import of 
Capital goods 


Import of capital goods, both now and second hand , shall be 
subject to Actual User condition till the export obligation is 
completed . 


6 .5 


Export 
obligation 


The following conditions shalt apply to the fulfilment of the 
export obligation : 


(ii) 


The export obligation shall be fulfilled by the export of 
goods manufactured or produced by the use of the 
capital goods imported under the scheme; 
The exports shall be direct exports in the name of the 
EPCG licence holder. However, the export through third 
party (s ) is also allowed provided the name of the EPCG 
Licence holder is also indicated on the shipping bill. If a 
merchant exporter is the importer , the name of the 
supporting manufacturer shall also be indicated on the 
shipping bill. At the time of export, the EPCG licence No . 
and date shall be endorsed on the shipping bill which 
are proposed to be presented towards discharge of 
export obligation . 
Export proceeds shall be realised in freely convertible 
currency ; 
Exports shall be physical exports. However , deemed 
exports as specified in paragraph 10 .2 (a ), (b ), (d ), (e ), 
and (1) ofPolicy shall also be counted towards fulfilment 
of export obligation , but the EPCG Acence holder shall 
not be entitled to claim any benefit under paragraph 
10 . 3 of this Policy in respect of such deemed exports ; 
The export obligation shall be, in addition to any other 
export obligation undertaken by the importer, except 
the export obligation for the same product under the 
duty exemption scheme as specified in paragraph ( vi) 
below . The export obligation shall be over and above 
the average level of exports of the same product 
achieved by him in the preceding three licensing years . 
If the exporter achieves an export of 75 % of the annual 
value of the production of the relevant export product, 
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(vi) 


the export obligation against the EPCG licence shall be 
subsumed under that export, provided , however , that 
the aggregate value of such exports during the specified 
period shall not be less than the aggregate value of the 
export obligation fixed under paragraph 6 .2 of this 
Policy ; 
Where the manufacturer exporter has obtained licences 
for the manufacture of the same export product both 
under EPCG and the Duty Exemption Scheme, the 
physical exports made under the Duty Exemption 
Scheme including the Passbook Scheme shall also be 
counted towards the discharge of the export obligation 
under this scheme; 
In case of export of computer software , agriculture , 
aquaculture , animal husbandry , floriculture , horticul 
ture, pisciculture , viticulture, poultry and sericulture , the 
export obligation shall be determined in accordance 
with paragraph 6 . 2 of the Policy , but the licence holder 
shall not be required to maintain the average level of 
exports as specified in sub - paragraph (v ) above . 


(vii ) 


6 .6 


Clearance of 
goods from 
Customs 


The licence issued under this scheme shall be valid for the 
goods already shipped / arrived provided customs duty has 
not been paid and the goods have not been cleared from 
Customs. 


Import of 

6 . 7 
Components 
and goods in SKD / 
CKD condition 


A person may apply for a licence under the EPCG scheme to 
import the capital goods in SKD /CKD condition or components 
of such capital goods to assemble or manufacture the capital 
goods . This facility shall not be available for replacement of 
parts . 


6 . 8 


Indigenous 
sourcing of 
capital goods 


A person holding an EPCG licence , may source the capital 
goods from a domestic manufacturer instead of importing 
them . In the event of a firm contract between the parties for 
such sourcing, the domestic manufacturer may apply under 
the scheme for the import of components required for the 
manufacture of the said capital goods, at a rate of duty atwhich 
EPCG licence for capital goods is issued . 


The domestic manufacturer may also replenish the compo 
nents after supply of capital goods to the EPCG licence holder . 
However the export obligation relating to an EPCG licence , 
shallbe reckoned with reference to the CIF value of the licence , 
actually utilised 
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Benefits to 
domestic 
supplier 


The domestic manufacturer supplying capital goods to EPCG 
licence holders shall be eligible for deemed export benefit 
under paragraph 10 .3 (a ) (SpecialImprest licence ) or 10 .3 (b ) 
in respect of supplies to Zero Duty EPCG licence holder and 
10 . 3 (b ) in respect of supplies to 10 % EPCG licence holder. In 
addition , deemed export benefits under paragraph 10 .3 (c) 
and (d ) would also be available to such supplies againstboth 
10 % and zero duty EPCG licence . 


LUT and/ or 
Bank Guarantee 


6 . 10 


(a ) 


© 


The licencee shall give to the licensing authority an 
undertaking for the fulfilment of the export obligation in 
accordance with the procedures specified in this behalf : 
The licencee shall also be required to execute , with the 
customs authorities , a bond with surety /security as may 
be prescribed by them . . 
In case of indigenous sourcing of capital goods, the 
EPCG licence holder shall furnish bank guarantee 
(BG )/ legal undertaking (LUT) to the licensing authority 
in accordance with the procedure specified in this be 
half . 


O 


Compliance with 
Policy 


6 . 11 Exports made against licences issued under this scheme shall 

be subject to the provisions of Chapter 11 of the Policy and 
Chapter 11 of the Handbook (Vol. 1) . 


Penalty 


6 . 12 


If an EPCG licence holder violates any condition of the licence 
or fails to fulfill the export obligation , he shall be liable to action 
in accordance with the Act, the Rules and Orders made 
thereunder , the Policy and any other law for the time being in 
force . 
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CHAPTER 7 


DUTY EXEMPTION SCHEME 


7, 1 


Duty Exemption 
Scheme 


The Duty Exemption Scheme consists of Duty Free Licence 
and Duty EntitlementPass Book (DEPB ). 


7 . 2 


Duty Free 
Licence 


Duty Free Licence includes Advance Licence , Advance Inter 
mediate Licence and Special Imprest Licence . Import of raw 
materials , intermediates , components , consumables, parts , 
accessories , mandatory spares (not exceeding 5 % of the cif 
value of the duty free licence ), and packing material (herein 
after referred to as "inputs ") may be permitted against a Duty 
Free Licence . 


Advance Licence . 7 . 3 


An Advance Licence is granted to a merchant- exporter or 
manufacturer - exporter for the import of inputs required for the 
manufacture of goods without payment of basic customs 
duty .However, such inputs shallbe subject to the payment of 
additional customs duty equal to the excise duty at the time of 
import. The said additional customs duty shall be adjusted in 
the following manner: 


(a ) 


If the importer uses the inputs for production of export 
goods, which are otherwise liable to a duty of excise 
and eligible for Modvat, he may avail ofModvat credit 
in respect of the additional customs duty so paid , 
immediately upon the said inputs entering his factory , 


(b ) 


If the importer uses the inputs for production of export 
goods , which are otherwise not excisable or not du 
tiable or not eligible for Modvat benefit , he may claim 
drawback in respect of the additional customs duty so 
paid at the time of export of goods in which such inputs 
have been used ; 


(c ) 


If the importer uses the inputs for manufacture and sale 
in the DTA of excisable goods , he may claim Modvat in 
respect of the additional customs duty so paid , imme 
diately upon the said inputs entering his factory ; 


Id ) 


If the importer uses the inputs formanufacture and sale 
in the DTA of goods , which are not excisable or not 
dutiable or not eligible for Modvat benefit, he shall not 
be eligible to any rebate or adjustment of the additional 
customs duty so paid . 
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7.4 


(0) 


Notwithstanding anything contained above , exemption 
from payment of additional customs duty shall be 
allowed in respect of Advance Licences , issued with 
actual user condition to : 


(a) 


Manufacturer exporter 


(b ) 


Merchant exporter where themerchant exporter 
agrees to the endorsement of the name ( s ) of the 
supporting manufacturer ( s ) on the relevant 
DEEC Book . 


Such advance licences and / or materials imported 
thereunder shall not be transferable even after comple 
tion of export obligation . 


Advance licences shall be issued in accordance with the Policy 
and procedure in force on the date of issue of licence and shall 
be subject to the fulfilment of a time bound export obligation 
and value addition as may be specified . 


7 .5 


Advance 
Intermediate 
Licence 


An Advance Intermediate Licence (AIL ) is granted to a manu 
facturer- exporter for the import of inputs required in the manu 
facture of goods to be supplied to the ultimate exporter 
holding an Advance Licence /Special Imprest Licence . 


Special Imprest 
Licence 


7 .6 


A Special Imprest Licence is granted to a manufacturer - expor 
ter for the import of inputs required in the manufacture of 
goods to be supplied to the categories mentioned in paragraph 
10 . 2 (b ) (c ) (in case of zero duty EPCG licence ) (d ) (e ) and (f) 
of the Policy . In addition , in respect of supply of goods to 
specified projects mentioned in paragraph 10 . 2 (d ) ( e ) and (0) 
of the Policy , a SpecialImprest Licence can also be availed by 
the sub -contractor of the main contractor to such project. A 
Special Imprest Licence is also granted for supplies made to 
United Nations Organisations or under the Aid Programme of 
the United Nations or other multilateral agencies and paid for 
in foreign exchange . 


Description of 
a Duty Free 
Licence 


A Duty Free Licence and the relevant DEEC Book shall 
specify : 
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(a ) 


the names and description of items to be imported and 
exported /supplied ; 


the quantity of each item to be imported or wherever 
the quantity cannotbe indicated , the value of the item 
shall be indicated . However , if in Standard input output 
norms, the quantity and value of individual inputs is a 
limiting factor , the same shall be applicable . 


the aggregate CIF value of imports ; and 


(c ) 
( d ) 


the FOB /FOR value and quantity of exports /supplies . 


7 .8 


Input- Output 
norms 


The standard input -ouput norms for the imports and exports 
for the grant of a duty free licence shallbe in accordance with 
the norms published by the Director General of Foreign Trade 
in the Handbook (Vol. 2 ). However, in respect of goods for 
which such standard input-output norms have not been pub 
lished , the norms will be as specified by the competent auth 
ority , referred in Paragraph 7.7 of the Handbook (Vol. 1). 


Value Addition 


7 .9 


Unless otherwise specified , in a Standard Input-OutputNorms, 
a duty free licence shall have a minimum value addition of 33 % . 
The ALC may ,however , consider requests on merits for grant 
of a duty free licence on a lower value addition , upto 25 % and 
in exceptional cases even below 25 % . 


7 . 10 


Exports not 
covered by 
freely convert 
Ible currency 


Exports for which payments are not received in freely convert 
ible currency shall be subject to value addition as specified in 
Appendix 39 of Handbook (Vol. 1). However , the Director 
General of Foreign Trade may permit a lower value addition , 
which shall be not less than 75 % , in respect of such class or 
category of goods as may be specified by him in this behalf. 


Third Party 
Exports 


7 .11 An Advance Licence holdermay export directly or through third 

party (s) and discharge his export obligation . In the case of 
export through a third party, shipping bills relating to the export 
shall show the names ofboth the licence holder and the third 
party . 


7 . 12 


(1) 


Jobbing , 
repairing etc . 
for re -export 


The import of goods in terms of para 7. 2 supplied free 
of cost may be permitted for the purpose of jobbing. 
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In addition , patterns, drawings, jigs , tools , fixtures , 
moulds, tackles , computer hardware , software , instru 
ments and hangers may also be imported if they are 
directly related to the export order and are supplied free 
of cost by the foreign buyer . 


The imports shall be under a bond /bank guarantee to 
the satisfaction of the customs authorities and subject 
to such conditions as may be specified by the customs 
authorities from time to time. 


(iv ) 


All goods so imported except the wastage shall be re 
exported . The wastage shall be determined in terms of 
Standard Input-Output norms published in Handbook 
(Vol. 2 ) and disposed off in the manner specified by the 
customs authority . Where norms have not been noti 
fied , the extent ofwastage shall be to the satisfaction of 
Asstt.Commissioner of Customs. The value addition to 
be achieved shall be not less than 10 % . 


V 


The imported patterns, drawings, jigs , tools , fixtures , 
moulds, tackles , computer hardware and instruments 
may be retained after the fulfilment of the export obliga 
tion , provided , such items are not in the Negative list of 
Imports . For items in the Negative list of imports , re 
quest for retention may be made to the Advance Licens 
ing Committee . However , retention of such goods will 
be subject to the payment of applicable customs duties . 


7 . 13 


Production 
Programme 


Exporters having past export performance in the preceding 
three licensing years may also apply for Advance Licence and 
Advance Intermediate Licence . In addition , they are also 
eligible for Special Imprest Licences for supply of goods to the 
category covered under para 10 . 2 (b ) of the Policy without an 
export order . The entitlement under this paragraph shall be 
upto 100 % of the average FOB value of their exports in the 
preceding three licensing years . 


7 . 14 


Export 
Obligation 


The period for fulfilment of the export obligation under a duty 
free licence shall commence from the date of issuance of the 
licence . The export obligation shall be fulfilled within a period 
of 18 months except in the case of supplies under Special 
Imprest Licence to the projects where the export obligation 
must be fulfilled during the contracted duration of execution of 
the project. 
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Advance Release 7 . 15 
Orders 


A duty free licence holder intending to source the inputs from 
indigenous sources/ canalising agencies /EOU / EPZI EHTP / 
STP units in lieu of direct import has the option to source them 
against Advance Release Orders denominated in foreign ex 
change /Indian rupees .In such a case the licence shall be 
invalidated for direct import and a permission in the form of 
ARO shall be issued which will entitle the supplier to the benefits 
of deemed export. 


7 . 16 


Back - to -Back 
Inland Letter 
of Credit 


A duty free licence holder may , instead of applying for an 
Advance Release Order , avail of the facility of Back - to -Back 
Inland Letter of Credit in accordance with the procedure spe 
cified in Handbook Vol. 1). 


7 . 17 


Clearance of 
goods from 
Customs 


The goods already imported / shipped / arrived in advance but 
not cleared from Customsmay also be cleared against the duty 
free licence issued subsequently . However, in respectof inputs 
appearing in the Negative List of Imports , the above facility 
shall be available only in respect of goods imported / shipped / 
arrived after the date of filing of application of duty free licence . 


7 . 18 


(a ) 


Exports in 
anticipation 
of Licence 


Exports /supplies made from the date of receipt of an 
application for an Advance Licence and SpecialImprest 
Licence , by the licensing authority , may be accepted 
towards discharge of export obligation . However, in the 
case of application for Advance Intermediate Licence , 
only such supplies shall be covered towards discharge 
of export obligation which are made after the issuance 
of the invalidation letter to the ultimate exporter . If the 
application is approved , the licence shall be issued 
based on the input/ output norms in force on the date of 
receipt of the application by the licensing authority in 
proportion to the provisional exports already made till 
any amendment in the norms is notified . For the remain 
der of the exports , the Policy / Procedures in force on 
the date of issue of the licence shall be applicable . 


The exports / suppliesmade in anticipation of the grant 
of a duty free licence shall be entirely on the risk and 
responsibility of the exporter . 


The conversion of duty free shipping bills to drawback 
shipping bills may also be permitted by the customs 
authorities in case the application for a duty free licence 
is rejected or modified by the licensing authority . 
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Transterability 


7 . 19 


(a ) 


A duty free licence except Special Imprest Licence 
and/ or materials imported against it is transferable after 
the completion of export obligation and endorsement of 
transferability by the licensing authority . 


Notwithstanding anything contained in the para (a ) 
above , 


2 


I 


Advance Licences issued with Actual User con 
dition under para 7 .40) and /or material imported 
against it shall not be transferable , sold or othe 
wise disposed off by the licence holder under 
any circumstances ; and 


Advance licences issued for the import of Acetic 
Anhydride , Ephedrine and Pseudo -ephedrine or 
such goods imported under a duty free licence 
shall not be transferable , sold or othewise dis 
posed off by the licence holder under any cir 
cumstances . 


Prohlbited 
Items 


7 .20 


Prohibited items in the Negative List of Imports shall not be 
imported under the licences issued under the scheme. 


Compliance 
with Export 
Policy 


7 .21 Exports made against licences issued under this scheme shall 

be subject to the provisions of Chapter 11 of the Policy and 
Chapter 11 of the Handbook (Vol.1). However, in respect of 
goods in the Negative List of Exports (excluding Prohibited 
items), the export may be allowed without specific export 
licence , provided such goods are made out of inputs imported 
under the Advance licence and not out of indigenous inputs . 
In such cases , the Advance licences will be endorsed with 
Prior import condition . 


Re- Import of 
exported goods 
under Advance 
Licence . 


7. 22 Goods exported under Advance Licence may be reimported 

in the same or substantially the same form subject to such 
conditions as may be specified by the Deptt. of Revenue from 
time to time. 


Admissibility 
of Drawback 


7 .23 


In the case of an Advance Licence, the drawback shall be 
available in respect of any of the duty paid materials , whether 
imported or indigenous, used in the goods exported , as per 
the all industry / brand rate fixed by Ministry of Finance ( Direc 
torate of Drawback ). The drawback shall however be restricted 
to the duty paid materials as indicated in the application for the 
licence and endorsed as such on the DEEC . 
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Value Addition 


7. 24 


The value addition for the purposes of this Chapter shall be: 


A - B 
- --- -- -- ---- X 100 , where 


VA = 


is Value Addition 


is the FOB value of the export/FOR value of supply ; 


is the CIF value of the imported inputs covered by 
the licence plus any other imported materials used . 


Duty 
Entitlement 
Pass Book 


7 .25 Under the Duty Entitlement Pass Book (DEPB ) Scheme, an 

exporter shall be eligible to claim credit as a specified percent 
age of fob value of exportsmade in freely convertible currency . 
The credit shall be available against such export products and 
at such rate as may be specified by the Director General of 
Foreign Trade by a Public Notice issued in this behalf . 


Any item except those appearing in the Negative List of Imports 
shall be allowed for import without paymentofbasic customs 
duty , special duty of customs as well as additional duty of 
customs, against the credit under a Duty Entitlement Pass 
Book (DEPB ). The holder of Duty Entitlement Pass Book 
(DEPB ) shall have the option to pay additional customs duty , 
if any, in cash as well . 


7 .26 


Third party 
Exports 


Third party exports are also admissible for grant of credit under 
DEPB , 


Validity 


7 . 27 


The DEPB shall be valid for a period of 12 months from the 
date of its issuance . 


7 . 28 


Clearance of 
goods from 
Customs 


The goods already imported / shipped / arrived in advance but 
not cleared from customs may also be cleared against the 
DEPB issued subsequently . 


Types of DEPB 


7. 29 DEPB may be issued on : 


(a) 
(b ) 


Post export basis and 
Pre export basis . 
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DEPB on post 
exports basis 


7. 30 


DEPB on post- export basis shall be granted against exports 
already made . 


Eligibility 


7 .31 Merchant- exporter and manufacturer- exporter are eligible for 

DEPB on post export basis . 


Transferability 


7 . 32 


The DEPB on post export basis and /or the items imported 
against it are freely transferable . The transfer of DEPB shall 
however be for import at the port specified in the DEPB which 
shall be the port from where exports have been made. 


7 . 33 


DEPB on 
Pre export 
basis . 


DEPB on pre export basis aims to provide the facility to eligible 
exporters to import inputs which are required for production . 


Ellgibility 


7 . 34 Manufacturer- exporters and Merchant-exporter tied with the 

supporting manufacturer (s ) having export performance in the 
preceeding three licensing years are eligible to claim DEPB on 
pre export basis . 


Entitlement 


7 . 35 


The credit of DEPB on pre export basis shall be granted at the 
rate of 5 % of the average export performance of the applicant 
during the preceding three licensing years . 


Offsetting 


7 . 36 


The DEPB on pre exportbasis shall carry an export obligation 
which has to be offset by the DEPB holder by making exports . 
The credit entitlementagainst such exports shallbe calculated 
in accordance with the rate specified in this behalf . When the 
DEPB holder has made exports of such a value which will 
entitle him to credit equivalent to the credit already given to 
him under DEPB on pre export basis , his obligation against 
such DEPB shall be offset. 


7 . 37 


Perlod of 
offsetting 


The credit under DEPB on pre export basis shallbe offset within 
a period of 12 months from the date of issue of DEPB . 


7 . 38 


Balance of 
Duty Entitlement 
Pass Book 
(DEBP ) 


At the time of issue of certificate of offsetting of the export 
obligation , the credit earned over and above the credit under 
DEPB on pre export basis , shall be given to the applicant by 
way of issuance of DEPB on post export basis . 


Bank Guarantee 7 . 39 


The DEPB holder shall be required to execute Bond with 
surety / security to the customs authority for a value asmay be 
specified in this behalf before the imports are effected under 
the DEPB on pre export basis . 
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7 .40 


Actual User 
condition 


DEPB on pre export basis shall be non -transferable and the 
items imported against it shall be subject to Actual User 
condition even after offsetting of obligation against such 
DEPB . 


Applicability 
of Drawback 


7 .41 The exports made under the DEPB Scheme shall not be 

entitled for drawback . The additional customs duty paid in cash 
on inputs under DEPB shall be adjusted as MODVAT Credit or 
Duty Drawback as per Rules framed by the Deptt. of Revenue. 


Penalty 


Penalty 


7.42 What 


7 .42 If a holder of a licence , including DEPB under the Scheme, 

violates any condition of the licence or fails to offset the export 
obligation , he shall be liable to action in accordance with the 
Act, the Rules and Orders made thereunder , this Policy and 
any other law for the time being in force . 
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CHAPTER 8 


DIAMOND , GEM & JEWELLERY 
EXPORT PROMOTION SCHEMES 


8 . 1 


Scheme for 
Gem and 
Jewellery 


Exporters of gem and jewellery are eligible to import their inputs 
by obtaining Replenishment (REP ) Licences and Diamond / 
DTC Imprest Licences from the licensing authorities in accord 
ance with the procedure specified in this behalf 


Replenishment 
Licences 


The exporters of gem and jewellery products listed in Appendix 
30 - A of the Handbook (Vol. 1) shall be eligible for grant of 
Replenishment Licences at the rate and for the items men 
tioned in the said Appendix to import and replenish their inputs . 
Exports through third party are also admissible for REP Licen 
ces provided the EP copy of the Shipping Bill shows the names 
of both the manufacturer and the third party and REP licence 
against such exports is claimed by either of the parties after 
furnishing a disclaimer from the other party . Such REP licences 
will be transferable . The exports made in fulfilment of export 
obligation against Diamond /DTC Imprest Licences shall not 
qualify for this benefit. 


8 . 3 


Diamond and 
DTC Imprest 
Licences 


Diamond Imprest Licence and DTC Imprest Licence may be 
issued , in advance , for import of rough diamonds. Such licen 
ces shall carry an export obligation which has to be discharged 
in accordance with the procedure specified in this behalf . 
These licences or the materials imported against them shallbe 
freely transferable after the export obligation has been fulfilled . 


Diamond Imprest 8.4 
Licence 


An exportermay apply for a licence 


(a ) 


against the best export performance of cut and polished 
diamonds in a licensing year during the preceding three 
licensing years plus 25 % thereof, if he has a minimum 
of three preceding licensing years of export perfor 
mance . However, the value of cut and polished dia 
monds exported towards fulfilment of export obligation 
under DTC Imprest Licence shall be excluded for the 
purpose of calculation of his entitlement for Diamond 
Imprest Licence ; 


(b ) 


against a valid export order in his own name. 
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8 .5 


Export 
Obligation 


The export obligation against each consignment shall be ful 
filled within a period of five months from the date of clearance 
of such consignment through Customs. Exports made from 
the date of receipt of an application under this scheme by the 
licensing authority may be accepted towards discharge of 
export obligation . 


8 .6 


DTC Imprest 
Licences 


A regular DTC sightholder of preceding three licensing years 
may be allowed annual DTC Licence equal to 1. 5 times the 
consolidated value of all the DTC sights received by him 
excluding the sights cleared against Replenishment Licence in 
the preceding licensing year. The new sightholders may also 
apply for licences on monthly basis on allotment of sight from 
DTC , London . These licences will be valid for import from DTC , 
London only . 


8 . 7 


Commission ) 
Brokerage 


The DTC Imprest Licence holders are allowed to pay com 
mission /brokerage charges upto 1 .5 % of cif value of import 
provided there is a corresponding increase in the export 
obligation . 


Export Obligation 8 .8 


The export obligation against each sight under DTC Imprest 
Licence shall be completed within a period of five months from 
the date of import of the first consignment against such sight. 


Further Licences 8 . 9 


In case the sights allocated to a regular sight holder are not 
covered by the annual DTC Imprest Licence , application for 
another DTC Imprest Licence in the same licensing year shall 
be considered keeping in view the monthly sights expected in 
the remaining period of a licensing year. 


8 . 10 


Bulk Licences 
for Rough 
Dlamonds 


Bulk licences for rough diamonds are issued for import of 
rough diamonds from any source, with an obligation to supply 
such diamonds to the holder of valid REP /Diamond Imprest 
Licence and EOU /EPZ units . The Bulk Licence holder are also 
allowed to export rough diamonds upto 10 % of the value of 
such rough diamonds imported against the Bulk Licence . The 
supply / export of such rough diamonds shall be completed 
within a period of 12 months from the date of issuance of 
licence . 


Eligibility 


8 . 11 


The following persons are eligible to apply for Bulk Licences in 
accordance with the procedure specified in this behalf . 


(1) 


M /s .Hindustan Diamond Company Ltd (HDCL ), Mum 


bai; 
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MMTC Ltd , New Delhi; 


Exporter whose annual average FOB value of export of 
cut and polished diamonds during the preceding three 
licensing years has been not less than Rs . 75 crores . 


8 . 12 


If the eligible person is a limited company registered under the 
Companies Act, its 100 % owned subsidiary may apply for the 
Bulk Licence in lieu of the eligible person . 


Private Bonded 
Warehouse for 
Rough Diamonds 


8 . 13 Private Bonded Warehouses may be set up in EPZ or DTA for 

import, stock , export and sale ofrough diamonds . The sale of 
rough diamonds to DTA units shall be against a valid licence . 


Schemes for 8 . 14 
Gold / Silver / 
Platinum Jewellery 


Exporters of gold /silver /platinum jewellery and articles thereof 
may import their essential inputs such as gold , silver, platinum , 
mountings , findings , rough gems, precious and semi-precious 
stones, Synthetic stones and unprocessed pearls etc . in ac 
cordance with the procedure specified in this behalf. 


8 . 15 


Nominated 
agencies 


The exporter availing the schemes of gold /silver/platinum 
jewellery and articles thereofmay obtain gold /silver /platinum 
from the nominated agencies. The nominated agencies are 
MMTC Ltd , Handicraft and Handloom Export Corporation 
(HHEC ), State Trading Corporation (STC ), State Bank of India 
(SBI) and any agency authorised by Reserve Bank of India 
(RBI). 


Items of export 


8. 16 


The following items, if exported , would be eligible for the 
facilities under these schemes : 


(a ) 


Gold jewellery and articles (other than coins ), whether 
plain or studded , containing gold of 8 carats and above ; 


Silver jewellery and articles (excluding coins and any 
engineering goods ) containing more than 50 % silver by 
weight; 


(c ) 


Platinum jewellery and articles ( excluding coins and any 
engineering goods ) containingmore than 50 % platinum 
by weight 


Value Addition 


8 . 17 


The value addition will be calculated with reference to the 
value of gold /silver/ platinum content including admissible 
wastage . The minimum value addition shall be: 
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(a) 


10 % for plain gold / platinum jewellery 
thereof; 


and articles 


(b ) 


15 % for studded gold / platinum jewellery and articles 
thereof; 


(c ) 


25 % for silver jewellery and articles thereof. 


Wastage Norms 


8 . 18 


Under the schemes for gold / silver/platinum jewellery , the 
wastage or manufacturing loss shallbe admissible as specified 
in the Handbook Vol. 1) . 


Export against 
supply by 
Foreign Buyer 


8 . 19 Where the export orders are placed on nominated agencies , 

the foreign buyer may supply to the nominated agencies , in 
advance and free of charge , gold , silver , alloys , findings and 
mountings of silver and gold of 18 carats and below for 
manufacture and export. The exports may be made by the 
nominated agencies directly or through their associates . The 
import and export of mountings and findings shall be on not to 
net basis . 


Export through 
Sale at 
Exhibitions 


8 . 20 The nominated agencies and their associates with the appro 

val of the Ministry of Commerce , and others with the approval 
ofGem & Jewellery Export Promotion Council (G & J EPC ) may 
export gold / silver /platinum jewellery and articles thereof for 
holding exhibitions abroad . The exports shall be subject to 
the following conditions : 


Items not sold abroad shall be re -imported within 45 
days of the close of the exhibitions; 


The gold /silver / platinum content on items sold in 
such exhibitions may be imported as replenishment not 
later than 60 days after the close of the exhibition . 


8 . 21 An EOU /EPZ unit may also participate in exhibitions in 

India /abroad . No sale , however, shall be permitted in exhibi 
tions held in the country . The procedure for movement of 
the jewellery from these units and back shall be as pres 
cribed by the customs authorities . 


8 .22 


Export against 
supply by 
Nominated Agen 
cles 


The exportermay obtain the gold / silver/ platinum as an input 
for export products from nominated agencies in advance or 
as replenishment after exports in accordance with the proce - . 
dure specified in this behalf. 
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Export against 
Advance Licence 


8. 23 


A quantity based Advance Licence may be granted for the duty 
free import of: 


( ) 


gold of fineness not less than 0 .995 and mountings , 
sockets , frames and findings of 8 carats and above ; 


silver of fineness not less than 0 .995 , mountings, SOC 
kets , frames and findings containing more than 50 % 
silver by weight; 


platinum of fineness not less than 0 . 9999 , mountings, 
sockets , frames and findings containing more than 50 % 
platinum by weight . 


8 . 24 


Such licences shall carry an export obligation which will be 
required to be fulfilled in accordance with the procedure 
specified in this behalf. 


8 . 25 


The advance licence holder may obtain gold / silver /platinum 
from the nominated agencies in lieu of direct import in accord 
ance with the procedure specified in this behalf. 


Exports from 
EPZS /EOUS 


8 .26 


The provisions in Chapter 9 of the Policy will be applicable 
to gem and jewellery EOUS and EPZ Units except for the 
provisions contained herein . 


8 .27 


In the event of a unit ceasing its operation , gold and 
other precious metals , alloys , gem and other materials avail 
able for manufacture of jewellery , shall be handed over to 
an agency nominated by the Ministry of Commerce at the 
price to be determined by that agency . 


8 . 28 


These units may import their essential inputs for export pro 
duction . They may also source gold of fineness not less than 
0 .995 through the nominated agencies . 


8 .23 


An exporter shall also be required to achieve an additional 
value addition of 5 % over the value of cut and polished 
diamonds , precious and semi- precious stones , pearls and 
synthetic stones used as studdings over and above the 
value addition prescribed for the gold / silver /platinum content. 


8 . 30 


The minimum value addition for units exporting loose cut and 
polished diamonds and precious and semi- precious stones 
shall be calculated on the basis of the corresponding replen 
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ishment rates available to such exports from DTA as given in 
Appendix 30 - A of the Handbook (Vol- 1) . 


8 . 31 


Jewellery samples allowed to be imported may be re - exported 
after proper identification . 


8 . 32 


Re -export/supply of dead - stock or broken stones /rough dia 
monds upto 5 % of the value of import/ indigenously procured 
such items by holder of valid REP / Diamond Imprest Licence 
may be allowed by the Development Commissioner of the 
EPZ /EOU concerned , 


8 .33 Partly processed jewellery may also be exported subject to 

realisation of the prescribed minimum value addition . 


8 . 34 EPZ /EOU units are allowed to receive machine made gold and 

silver chains from DTA against exchange of gold and silver of 
the same purity and quantity in weight as that of the said gold 
and silver chains. The DTA units supplying such chains , 
against exchange of gold shall not be entitled for deemed 
export benefits . 


8 . 35 


Samples made in wax models , silver models and rubber 
moulds may be permitted for export with the permission of 
Development Commissioner of the EPZ / EOU concerned pro 
vided its value does not exceed Rs. 10 ,000 in a year . 


8 . 36 


EOU /EPZ units are also permitted to sell 10 % of value of 
exports of the preceding year to DTA provided the recepient 
furnishes a freely transferable Special Import Licence for 
clearance of such item from EOU /EPZ and agrees to pay 
applicable duty from his EEFC account in free foreign ex 
change . Such supply shall , however ,be subject to the achieve 
ment of prescribed value addition . 


Replenishment 
Licence 


8 . 37 


An exporter is eligible for freely tranferable Replenishment 
(REP ) Licence at the rate of 87 % of the FOB value of exports 
of plain gold jewellery and articles thereof, and 80 % of the FOB 
value of export of studded gold jewellery and articles thereof. 
Such REP licences are valid for import of items as given in 
Handbook (Vol. 1) . 


Gem Replenish - 
ment Licence 


8. 38 Gem Replenishment (Gem REP ) Licence may be issued 

under the schemes for export of gold / silver/platinum Jewellery 
and articles thereof as given in paragraph 8 . 19 , 8 . 20 , 8 . 22 and 
8 .23 of the Policy . In the case of plain gold / silver /platinum 
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jewellery and articles , the value of such licences shall be 
determined with reference to the realisation in excess of the 
prescribed minimum value addition . In the case of studded 
gold / silver/ platinum jewellery and articles thereof, the value of 
Gem Replenishment Licence shall be determined by taking 
into account the value of studdings used in items exported , 
after accounting for the value addition on gold /silver/platinum 
including admissible wastage . Such Gem Rep licences shall 
be freely transferable . 


8 . 39 


Gem REP rate 
and item 


The scale of replenishment and the item of import will be as 
prescribed in the Handbook (Vol. 1) . 
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CHAPTER 9 


EXPORT ORIENTED UNITS (EOUS), UNITS IN 
EXPORT PROCESSING ZONES (EPZ ), ELECTRONIC HARD 
WARE TECHNOLOGY PARK UNITS (EHTP ) AND SOFTWARE 

TECHNOLOGY PARK UNITS (STP ) 


Eligibility 


9 . 1 


Units undertaking to export their entire production of goods 
may be set up under the Export Oriented Unit (EOU ) Scheme, 
Export Processing Zone (EPZ) Scheme, Electronic Hardware 
Technology Park (EHTP ) Scheme or Software Technology 
Park (STP ). Such units may be engaged in manufacture , 
production of software , agriculture , aquaculture , animal hus 
bandry , floriculture , horticulture , pisciculture , viticulture , 
poultry and sericulture . Units engaged in service activities may 
also be considered . 


Commensurate with the policy to give a special thrust to export 
of computer software, such units would be encouraged to be 
set up under any of the aforementioned export oriented 
schemes . Software units may undertake exports using data 
communication links or in the form of physical exports (which 
may be through courier service also ) , including export of 
professional services. 


Importability 
of goods 


An EOU / EPZ / EHTP / STP unit may import free of duty all types 
of goods , including capital goods , required by it for manufac 
ture , production or prccessing provided they are not pro 
hibited items in the Negative List of Imports . However , import 
of Basmati paddy/ brown rice shall be prohibited . 


STP /EHTP /EPZ may import free of duty all types of goods for 
creating a central facility for use by software development units 
in STP /EHTP /EPZ Software units shall also be permitted to 
import capital goods on loan from clients for specified period 
for executing specified projects . 


An EOU engaged in agriculture , animalhusbandry , floriculture , 
horticulture , pisciculture , viticulture , poultry or sericulture may 
import free of duty only such goods as are permitted to be 
imported duty free under a Customs Notification issued in this 
behalf. 


9 .3 


Second hand 
Capital goods 


Second -hand capital goodsmay also be imported in accord 
ance with the provisions contained in Chapter 5 . 
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Leasing of 
Capital goods 


9 .4 


An EQU /EPZ /EHTP /STP unit may, on the basis of a firm 
contract between the parties, source the capital goods from a 
domestic / foreign leasing company. In such a case , the 
EQU / EPZ /EHTP /STP unit and the domestic / foreign leasing 
company shall jointly file the import documents to enable 
import of the capital goods free of duty . 


9. 5 


Net Foreign 
Exchange 
Earning as a 
percentage 
of exports (NFEP ) 
and export 
obligation . 


The Unit shall be a net foreign exchange earner . The level of 
foreign exchange earning as a percentage of exports (NFEP ) 
as defined in paragraph 9 . 29 shall be as specified in Appendix 
1 of the Policy . Items ofmanufacture for export specified in the 
Letter of Permission / Letter of intent alone shall be taken into 
account for calculation of net foreign exchange earning as a 
percentage of exports and discharge of export obligation . 
However, for STP units export obligation norms as notified 
would apply . 


Notwithstanding the above , electronic hardware units shall be 
allowed to be set up without stipulation of a positive net foreign 
exchange earning as a percentage of exports . 


9 . 6 


Legal 
Undertaking 


The unit shall execute a legal undertaking with the Develop 
ment Commissioner concerned and in the event of failure to 
fulfil the obligations stipulated in the letter of approval/ intent, 
it would be liable to penalty in terms of the legal undertaking 
or under any other law for the time being in force . 


9 .7 


Automatic 
Approvals 


Project applications satisfying the conditions mentioned in the 
appropriate press note of the Ministry of Industry may be given 
automatic approval within 15 days by the Development Com 
missioner of the EPZ concerned . In the case of EOUs, such 
approval may be granted within 15 days by the Secretariat of 
Industrial Assistance (SIA ) . 


Other cases 


In other cases, approvalmay be granted by the Board (s) of 
Approval (BOA ) set up for this purpose or Secretariat for 
Industrial Assistance , as the case may be. 


DTA Sales 


9. 9 


The entire production of EOU /EPZ /EHTP /STP Units shall be 
exported subject to the following : 


( a ) 


Rejects upto 5 % of the value of production may be sold 
in the Domestic Tariff Area (DTA ). Sale of rejects above 
5 % may be approved by the Development Commis 
sioner concerned in consultation with the local customs 


110 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part 11Sec . 3 (ii)] 


authority. These sales shall be subject to payment of 
applicable duties. 


25 % of the production in value terms may be sold in the 
DTA subject to payment of applicable duties . DTA sale 
shall be subject to fulfilment of minimum net foreign 
exchange earning as a percentage of exports pres 
cribed in Appendix 1 of the Policy . No DTA sale shall be 
permissible in respect of motor cars , alcoholic liquors , 
and such other items as may be stipulated by Director 
General of Foreign Trade by a Public Notice issued in 
this behalf . 


However, an EOU /EPZ unit in agriculture , aquaculture , 
animalhusbandry , floriculture ,horticulture , pisciculture , 
poultry , viticulture and sericulture may , in accordance 
with the DTA sale guidelines notified in this behalf, sell 
upto 50 % of the production in value terms in the DTA 
subject to positive net foreign exchange earning. 

The electronics hardware products may be sold in the 
DTA on the following başiş : 


(d ) 


Permissible sale in the DTA 


Net Foreign Exchange 
earnings as a percentage of 
exports 


() Less than 15 % 


NIL 


(i ) 15 - 25 % 


Upto 30 % of the production 
invalue terms of the elec 
tronic items, including com 
ponents manufactured in 
the unit . 


(iii) More than 25 % 


Upto 40 % of the production 
in value terms, of electronic 
items including compo 
nents manufactured in the 
units ; 


(0 ) 


EQU /EPZ units may be permitted to sell finished pro 
ducts , which are freely importable under the Policy, in 
the DTA , over and above the levels permissible under 
sub paragraph (b ) and (c ) above against payment of full 
duties, provided they have achieved on an annualbasis , 
the stipulated NFEP and export obligation . 
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Electronic hardware units in EQU /EPZ EHTP shall have 
an alternative facility to sell one half of the value of their 
production on an annual basis , in the domestic market 
and export the other half of production , in value terms, 
without any minimum foreign exchange earning stipu 
lation , on payment of applicable duties as specifically 
notified for this facility . Units desirous of availing this 
facility shall exercise a one time option in this regard . 
Such units shall not be eligible for DTA sale facility 
provided for in paragraph 9 .9 ( d ). 


For software units , sale in the DTA in any mode , includ 
ing data communication , shallbe permissible upto 25 % 
of their production in value terms. 


Note : In the case of units manufacturing electronic hardware 
and software , the net foreign exchange earning as a percent 
age of exports and DTA sale entitlement shall be reckoned 
separately for hardware and software . 


9 . 10 


Export 
Obligation 


The following supplies shall also be counted towards fulfilment 
of the export obligation : 


(a ) 


Supplies effected in DTA in terms of paragraph 10 .2 of 
the Policy ; 


(b ) 


Supplies affected in DTA against payment in foreign 
exchange; 


(c ) 


Supplies to other EOU / EPZ /EHTP /STP units provided 
that such goods are permissible for procurement in 
terms of paragraph 9. 2 of the Policy . 


Exports through 9 . 11 An EOU /EPZ /EHTP /STP unitmay export goods manufactured 
Export House / 

by it through a merchant exporter / Export House / Trading 
Trading House / 

House / Star Trading House / Super Star Trading House rec 
Star Trading 

ognised under this Policy or any other EOU /EPZ /EHTP /STP 
House / 

unit. This permission extends only to the marketing of the 
Super Star Trading goods by the merchant exporter / Export House / Trading 
House 

House / Star Trading House / Super Star Trading House or 
other . EQU / EPZ /EHTP /STP unit . The manufacture of the 
goods shall be done in the EOU /EPZ /EHTP /STP unit con 
cerned . The level of net foreign exchange earning and export 
obligations as well as any other obligation relating to the 
imports and exports as prescribed shall continue to be dis 
charged by the EQU /EPZ /EHTP /STP unit concerned . 
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9. 12 EOU /EPZ /EHTP /STP units may, with the permission of the 

concerned customs authority : 


(a ) 


Supply or sell in the DTA , samples of goods 
produced by EQU /EPZ /EHTP /STP units for dis 
play/market promotion , upto 1 % of the value of 
previous years export ormaximum ofRs. 1 lakhs 
in case of new units going into production , on 
payment of applicable duties . Such samples may 
also be allowed to be removed from the unit on 
furnishing a suitable undertaking to the customs 
authority for return of such goods . This does not 
affect the eligibility under para 9 . 9 . 


(b ) 


Bring back for repair the goods sold in DTA but 
found defective . 


(C) 


Transfer goods to DTA for repair /replacement, 
testing or calibration and return . 


9. 13 


(a ) 


Benefits for 
supplies from 
the DTA 


Supplies from the DTA to EOU /EPZ /EHTP /STP units 
will be regarded as " deemed exports " and , besides 
being eligible for the relevantbenefits under para 10 . 3 
of this Policy , will be eligible for the following benefits : 
(0) Refund of Central Sales Tax ; 


(ii) 


Exemption from payment of Central Excise Duty 
on capital goods , components and raw materi 
als ; 


(iii) 


Discharge of export obligation , if any , on the 
supplier. 


EOU /EPZ /EHTP /STP units shall, on production of a 
suitable disclaimer from the DTA suppliers , be eligible 
for obtaining the benefits specified in paragraph 10 . 3 
(b ) and (c ) of the Policy . For this purpose , they shall 
get Brand Rates fixed by the DGET. Such supplies 
would , however, be eligible for benfits specified in sub 
paragraph (a ) above . 


Conditions 


9 . 14 The benefits stated under paragraph 9 . 13 (a ) and (b ) shall be 

available provided the goods supplied are manufactured in the 
country . 
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Benefits for 
TOU /EPZ / Units 


9 . 15 


(a ) 


Concessional Rent: The units set up in the EPZs will be 
eligible for concessional rent for lease of industrial plots 
and standard design factory (SDF) buildings/sheds al 
lotted for the first three years at the following rates : 

For Plots : The concession will be 75 % for the 
first year, 50 % for the second year and 25 % for 
the third year if production had commenced in 
the first year or the second year. The concession 
will notbe available for the third year if production 
had not commenced by the end of the second 
year; 


For SDF buildings / sheds: The concession will 
be 50 % for the first year and 40 % for the second 
year if production had commenced in the first 
year. The concession will be 25 % for the third 
year if production had commenced in the first 
year. The concession will not be available if 
production had not commenced by the end of 
the first year ; 


( b ) 


Tax Holiday: EOUS and EPZ units will be exempted from 
payment of corporate income tax for a block of five 
years in the first eight years of operation ; 


FOB value of export of an EOU / EPZ unit can be clubbed 
with FOB value of export of its parent company in the 
DTA for the purpose of according Export House , Trad 
ing House, Star Trading House or Super Star Trading 
House status for the latter ; 


100 % Foreign Equity : Foreign equity upto 100 % is 
permissible in the case of EOUS and EPZIEHTP /STP 
units . 


The EOU / EPZ units will be entitled to the benefits 
including grant of Special import licences , in terms of 
paragraph 14 . 4 of the Policy . In addition , EOU /EPZ 
units , except telecommunication and electronics units 
which will be covered by paragraph 11 .9 of the Hand 
book (Vol. 1) , which achieve atleast 25 % higher ormore 
than the stipulated export obligation , would be eligible 
for additional Special Import Licence of 2 % of the f.o .b . 
value of such exports , in accordance with the procedure 
specified in this behalf. 
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(f) 


Software units will be allowed to use the computer 
system for training purpose ( including commercial trai 
ing ) subject to the condition that no computer terminal 
shall be installed outside the bonded premises for the 
purpose. 


9 . 16 (a ) 


Inter-unit 
transfer 


Transfer of manufactured goods from one 
EOU /EPZ /EHTP /STP unit to another EOU / EPZ /EHTP / 
STP unit will be allowed . However , it would be eligible 
to be considered as export by the recepient unit only 
when the transfer goods undergo further process 
ing /manufacture . 


Goods imported by an EOU /EPZ /EHTP /STP unit may 
be transferred or given on loan to another 
EOU / EPZ /EHTP /STP unit which shall be duly ac 
counted for, but not counted towards discharge of 
export obligation . 


The unit will report the transactions in terms of sub 
paragraph (a ) and (b ) above to the Development Com 
missioner concerned . However, any capital goods 
transferred or given on loan under para 9 . 16 (b ) above 
shall require prior permission of Development Commis 
sioner. 


Subcontracting 


9 . 17 


The EQU /EPZIEHTP / STP units may be permitted to sub -con 
tract part of their production process through job work by units 
in the DTA or other EOU / EPZ /EHTP /STP units . Requests in this 
regard will be permitted by the Development Commissioner 
on the basis of factors such as fixation of input and output 
norms, and will be finally processed by customs authority on 
furnishing of undertaking by the concerned units . 
EOU /EPZ /EHTP /STP units using predominantly indigenous 
raw materials (i. e 90 % or more ) may be permitted to sub - con 
tract part of their product for jobwork in DTA or to other 
EQU /EPZ / EHTP /STP units . 


9 . 18 


Sale of 
Imported 
Materials 


In case an EOU / EPZ /EHTP /STP unit is unable , for valid 
reasons, to utilise the imported goods , it may re - export or 
dispose them in the DTA on payment of applicable duties and 
submission of import licence , by the DTA unit, wherever 
applicable . Supply from one EOU / EPZ /EHTP /STP unit to an 
other such unit would also be treated as import under this para . 
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9. 19 


Imported machinery/capital goods that have become obsolete 
may be disposed of, subject to payment of customs duties on 
the depreciated value thereof. 


9 . 20 


Disposal of 
scrap 


Sale or disposal in the DTA of scrap /waste /remnants arising 
out of production process may be permitted on payment of 
duty /taxes applicable on such scrap /waste /remnants . Percent 
age of such scrap /waste /remnants shallbe fixed by the respec 
tive Board of Approval.However , there shall be no duties /taxes 
on such scrap /waste /remnants in case the same are destroyed 
with the permission of the customs authority . 


Private bonded 
Warehouses 


9 .21 Private bonded warehouses may be set up in EPZs for the 

purposes enumerated hereinafter. Such warehouses need not 
conform to the requirements of paragraph 9 . 5 above but shall 
be subject to such conditions as may be stipulated by the BOA . 
The provisions of paragraphs 9.9, 9. 10 , 9. 11, 9. 16 , 9 .17 and 
9. 18 of this Chapter shall not apply in such cases . 


The purpose for which such warehousesmay be set up for the 
following purposes: 


(i). Imports , stock and sale of goods : 


Imports may be permitted to meet the requirements of 
EOU /EPZ units . Items importable in accordance with 
this Policy may also be imported and sold in the DTA 
subject to compliance with the Policy for such clearance 
in the DTA and on payment of applicable duties at the 
time of effecting such sales. 


(ii). Trading , including re - export after re-packing/labelling : 


Importsmay be permitted for re -export in freely convert 
ible foreign currency for activities such as re -packing 
and labelling. 


Reconditioning , 
repalr and 
re - engineering 


9 .22 EOU /EPZ /EHTP /STP units may be permitted to carry out 

reconditioning , repair and re - engineering activities for exports 
in freely convertible currency . The provisions of paragraphs 
9 .5 , 9 . 9 , 9 . 10 , 9 . 11 , 9 . 13 and 9 . 17 of this Chapter shall not, 
however , apply to such activities . 
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9. 23 


Replacement: 
Repair of 
exported goods. 


The provisions of paragraph 11.9 of the policy relating to export 
of replacement/repair goods would also apply equally to 
EQU /EPZ / units , save that, cases not covered by the provision 
of paragraph 11 . 9 will be considered on merits by the Devel 
opment Commissioner. 


Replacement/ 
Repaired 
of Imported 
goods . 


9 .24 Goods or parts thereof, on being imported , and found defec 

tive or otherwise unfit for use or which have been damaged 
after import may be returned , and goods in replacement 
thereofmay be imported from the foreign suppliers . 


9 . 25 


Period of 
Bonding 


The bonding period for units under the EOU Scheme shall be 
5 years . This period may be extended to 10 years in case of 
products requiring significant captial investment and infra 
structural support. On completion of the bonding period , it 
shall be open to the unit to continue under the scheme or opt 
out of the scheme. Such debonding shall,however ,be subject 
to the industrial policy in force at the time the option is exer 
cised . Where the unit opts to continue , the Development 
Commissioner concerned will extend the bonding period and 
determine the net foreign exchange earning as percentage of 
exports and the export obligation to be achieved during the 
extended period . 


De-Bonding 


9.26 


Subject to the approval ofDevelopment Commissioner , EOU / 
EPZ units may be debonded on their inability to achieve export 
obligation , not foreign exchange as percentage of export pres 
cribed or other requirements . Such debonding shallbe subject 
to penalty , if any , that may be imposed and payment of duties 
of customs and excise applicable at the time of debonding . 


9 . 27 


An EOU /EPZ unit may also be permitted , as a one time option 
to debond on payment of duty on capital goods, under the 
10 % duty regime of the EPCG Scheme, subject to the unit 
undertaking the export obligation applicable under the said 
scheme. Request for debonding under zero duty regime of 
EPCG schememay be considered on merits subject to the unit 
satisfying the eligibility criteria and such conditions as may be 
specified by the BOA . Debonding in either case shall be subject 
to payment of duties of customs and excise on other goods 
applicable at the time of debonding . 


Conversion 


9 . 28 


Existing DTA units may also apply for conversion into an EQU 
but no concession in duties and taxes would be available under 
the scheme for plant, machinery and equipment already in 
stalled . Existing DTA units , having an export obligation under 
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net 


the EPCG scheme,may also apply for conversion into an EQU . 
On such a conversion , the export obligation under the EPCG 
scheme will be met concurrently from the exports by the unit 
as an EQU . 


Net Foreign 
Exchange Earn 
ings as a 
Percentage of 
exports (NFEP ) 


9 . 29 Net Foreign Exchange Earning as a percentage of export 

(NFEP ) shall be calculated annually and cumulatively for a 
period of five years from the commencement of commer 
cial production according to the following formula : 


A - B 


NFEP = -------- 


where 


NFEP is Net Foreign Exchange Earning as a percentage of 

exports , 


А 


is the FOB value of exports by the EOU /EPZ /EHTP unit ; 
and 


is the sum totalof the CIF value of all imported inputs , 
the CIF value of all imported capital goods , and the 
value of all payments made in foreign exchange by way 
of commission , royalty, fees , dividends interest on ex 
ternal borrowings during the first five 
any other charges . "Inputs " mean raw materials , inter 
mediates , components , consumables, parts and pack 
ing materials . 


Note : 


1 . 


If any input is obtained from another EOU / EPZ /EHTP /STP unit , 
the value of such input shall be included under B . 


If any capital goods imported duty free is leased from a leasing 
company, the CIF value of the capital goods shall be included 
under B 


For annual calculation of net foreign exchange , as a percent 
age of exports , 1 / 5th value of imported capital goods shall be 
included under B above . 


In the case of projects where the investment in land , building , 
plant and machinery exceeds Rs. 200 crores , the value of the 
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capital goods shall be amortised over a period of seven years ; 
i. e . in such cases , only 5 /7th of the CIF value of the imported 
capital goods shall be included under B . 


Note : In the case of units under EHTP /STP schemes , necessary 

approvals /permission under relevant paragraphs of this chap 
ter shall be granted by the officer designated by the Depart 
ment of Electronics for the purpose instead of Development 
Commissioner of EPZ and by the Inter- Ministerial Standing 
Committee ( IMSC ) instead of BOA. 
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CHAPTER 10 


DEEMED EXPORTS 


Definition 


10 . 1 


"Deemed Exports " refers to those transactions in which the 
goods supplied do not leave the country and the payment for 
such goods are made in India , by the recepient of the goods . 


10 . 2 


Categories 
of supply 


The following categories of supply of goods by the main /sub 
contractors shall be regarded as " Deemed Exports " under 
this Policy , provided the goods are manufactured in India : 


(a ) 


Supply of goods against duty free licences issued 
under the Duty Exemption Scheme; 


(b ) 


Supply of goods to Export Oriented Units (EOUS) or 
units located in Export Processing Zones (EPZs ) or 
Software Technology Parks (STPs ) or to Electronic 
Hardware Technology Parks (EHTPs) ; 


(c ) 


Supply of capital goods to holders oflicences under the 
Export Promotion Capital Goods (EPCG ) scheme sub 
ject to the condition that such supplies will be eligible 
for benefits as stated in paragraph 6 . 9 of the Policy ; 


Supply of goods to projects financed by multilateral or 
bilateral agencies / Funds as notified by the Department 
of Economic Affairs , Ministry of Finance under interna 
tional competitive bidding or under limited tender 
system in accordance with the procedures of 
those agencies/ Funds, where the legal agreements 
provide for tender evaluation without including the cus 
toms duty ; 


Supply of capital goods and spares to the extent of 
10 % of the FOR value to fertiliser plants if the supply is 
made under the procedure of international competitive 
bidding ; 


Supply of goods to any project or purpose in respect of 
which the Ministry of Finance , by a notification , permits 
the import of such goods at zero customs duty coupled 
with the extension of benefits under this Chapter to 
domestic supplies ; and 
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(9 ) 


Supply of goods to the Power, Oil and Gas sectors in 
respect ofwhich a notification duly approved by Ministry 
of Finance , extends the benefit under this Chapter to 
domestic supplies . 


10 . 3 


Benefits for 
deemed exports 


Deemed exports shall be eligible for the following benefits in 
respect of manufacture and supply of goods qualifying as 
deemed exports : 


Special Imprest Licence / Advance Intermediate 
Licence ; 


(b ) 
(C) 
(d ) 


Deemed Exports Drawback Scheme; 
Refund of terminal excise duty ; and 
Special Import Licence at the rate of 6 % of the FOR 
value (excluding all taxes and levies ). 


( 11 11 - W 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


CHAPTER 11 


EXPORTS 


Free Exports 


11. 1 All goods may be exported without any restriction except to 

the extent such exports are regulated by the Negative List of 
Exports or any other provision of this Policy or any other law 
for the time being in force . The Director General of Foreign 
Trade may , however , specify through a Public Notice such 
terms and conditions according to which any goods, not 
included in the Negative List of Exports , may be exported 
without a licence . Such terms and conditions may include 
Minimum Export Price (MEP ) , registration with specified auth 
orities, quantitative ceilings and compliance with other laws, 
rules , regulations . 


11. 2 


Denomination 
of Export 
Contracts 


All export contracts and invoices shall be denominated in freely 
convertible currency and export proceeds shall be realised in 
freely convertible currency . Contracts for which payments are 
received through the Asian Clearing Union (ACU ) shall be 
denominated in ACU Dollar. The Central Government may 
relax the provisions of this paragraph in appropriate cases . 


11. 3 


Reallsation of 
Export proceeds 


If an exporter fails to realise the export proceeds within the time 
specified by the Reserve Bank of India , he shall, without 
prejudice to any liability or penalty under any law for the time 
being in force , be liable to action in accordance with the 
provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder 
and the provisions of this policy . 


Export of Gifts 


11. 4 


Goods, including edible items of value not exceeding Rs. 
15 ,000 /- in a licensing year, may be exported as a gift . How 
ever , items in the Negative List of Exports shall notbe exported 
as a gift , without a licence , except in the case of edible items. 


Export of Spares 11.5 Warranty spares, whether indigenous or imported , of plant, 

equipment, machinery , automobiles or any other goods may 
be exported upto 7 . 5 % of the FOB value of the exports of such 
goods alongwith the main equipment or subsequently but 
within the contracted warranty period of such goods. 


Export of 
Passenger 
Baggage 


Bonafide personalbaggage may be exported either along with 
the passenger or, if unaccompanied , within one year before or 
after the passenger s departure from India , However , items in 
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the Negative List of Exports shall require a licence , except in 
the case of edible items. 


Export of 
Imported goods 


11. 7 Goods imported , in accordance with this Policy , may be ex 

ported in the same or substantially the same form , without a 
licence provided that the item to be imported or exported is not 
in the Negative List of Imports or Negative List of Exports . 
Exports of such goods imported against payment in freely 
convertible currency would be permitted against payment in 
freely convertible currency . Howevər , if such goods are ex 
ported against payment in Indian rupees , they shall be sub 
ject to a minimum value addition of 100 % , provided the item to 
be exported is not in the Negative List of Imports or Negative 
list of Exports . 


11.8 


Goods including those in the Negative list of Imports or 
Negative List of Exports ( except prohibited items in either list) 
may be imported for export in freely convertible currency 
without a licence subject to the following conditions: 


There is a minimum value addition of 10 % ; 


(b ) 


The goods shall be imported under Customs bond ; 


Import and subsequent export of the goods shall be 
made from the same Customs bonded premises , and 


Such goods shall not be taken outside the Customs 
bonded premises . 


Export of 
Replacement 
Goods 


11 . 9 Goods or parts thereof on being exported and found defective / 

damaged or otherwise unfit for use may be replaced free of 
charge by the exporter and such goods shall be allowed 
clearance by the customs authorities provided that 


The replacement goods are not in the Negative List of 
Exports ; 


(b ) 


The replacement shall be approximately equal in quan 
tity and value to the extent of the goods found defective / 
damaged or otherwise unfit for use ; and 


The shipment of replacement goods is effected within 
18 months from the date of shipment of the previously 
exported goods or within the contracted guarantee 
period in the case of machines or parts thereof where 
such period is more than 18 months. 
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11. 10 Cases not covered by the above provisions willbe considered 

by the Director General of Foreign Trade on merits . 


Export of 
Repaired goods 


11 . 11 Goods or parts thereof on being exported and found defective 

damaged or otherwise unfit for use maybe imported for repair 
and subsequent re - export. Such goods shall be allowed clear 
ance without a licence and in accordance with customs notifi 
cation issued in this behalt . 


Special Import 
Licence Benefits 


11. 12 The Director General of Foreign Trade may specify a class or 

category of exportproducts or a class or category of exporters 
who shall be eligible for Special Import Licence subject to such 
conditions as may be specified . 


11 . 13 The Special Import Licences shall be freely transferable and 

shall be valid for import of items as given in the book titled 
" ITC (HS) Classifications of Export and Import Items". The 
imports under Special Import Licence shall be subject to 
normal customs duties. Import of gold and silver , however , will 
be allowed at the concessional rate of customs duty as speci 
fied by the Customs, provided the importer is holding an EEFC 
account and the customs duty is paid in free foreign exchange, 
out of his EEFC account. 
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CHAPTER 12 


EXPORT HOUSES , TRADING HOUSES, STAR TRADING 

HOUSES AND SUPER STAR TRADING HOUSES 


Objective 


12 . 1 


The objective of the scheme is to recognise established expor 
ters as ExportHouse , Trading House , Star Trading House and 
Super Star Trading House with a view to build marketing 
infrastructure and expertise required for export promotion . 
Such Houses should operate as highly professional and dy 
namic institutions and act as important instruments of export 
growth . 


Eligibility 


12 . 2 Merchant as well as Manufacturer exporters , Export Oriented 

Units (EOUS)/ units located in Export Processing Zones 
(EPZs)/ Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs)/ Soft 
ware Technology Parks (STPs) shall be eligible for such rec 
ognition . 


12 . 3 


Criterion for 
recognition 


The eligibility criterion for such recognition shall be either on 
the basis of the FOB /Net Foreign Exchange (NFE ) value of 
export of goods and services , including software exports , 
made directly by the exporter during the preceding three 
licensing years or the preceding licensing year , at the option 
of the exporter . 


Exports made 
by Subsidiary 
Company 


The export made by a subsidiary of a limited company shallbe 
counted towards export performance of the limited company 
for the purpose of recognition . For this purpose , the company 
shall have the majority share holding in the subsidiary com 
pany. 


12 . 5 


Export 
Performance 
Level 


The applicant is required to achieve the prescribed average 
export performance level subject to the condition that 


Deemed exports , shall not be counted under export 
performance . 


Exports made under the Passbook Scheme shall be 
counted only if the exporter applies for recognition on 
the basis of FOB criterion . 


(c ) 


If the eligibility is claimed on FOB criterion , the FOB 
value of exports of diamond , gem & Jewellery products 
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shall be counted at 50 % of the actual FOB value of 
exports . 


The level of export performance for the purpose of recognition 
shall be as per the table below : 


FOB Criterion 


NFE Criterion 


Category 


Average FOB value of FOB value of exports Average net Net foreign ex 
exports made during made during the foreign exchange change value of 
the preceding three ll - 1 preceding licensing value of exports exports made dur 
censing years , in Ru year, in Rupees made during the Ing the preceding 
pees 

preceding three li licensing year, in 
censing years , in Rupees 
Rupees 


20 crores 


30 crores 


16 crores 


24 crores 


Export 
Houses 


Trading 
Houses 


100 crores 


150 crores 


80 crores 


120 crores 


750 crores 


400 crores 


600 crores 


Star Trading 500 crores 
Houses 
Super Star 1500 crores 
Trading 
Houses 


2250 crores 


1200 crores 


1800 crores 


12 .6 


Calculation 
of NFE 


For the purpose of calculation of the Net Foreign Exchange 
earned on exports , the value of all the licences shall be 
deducted from the FOB value of exports made by the person . 
However, the value of freely transferable Special Import Licen 
cos , EPCG licences and the value of licences surrendered 
during the validity of licence and shall not be deducted . 


12 .7 


Weightage to 
exports 


For the purpose ofrecognition , weightage shall be given to the 
following categories of exports provided such exports are 
made in freely convertible currency : 


( a ) 


Double weightage on FOB or NFE on the export of 
products manufactured by units in the Small Scale 
Industry ( SSI)/ Tiny sector/Cottage Sector ; 


(b ) 


Double weightage on FOB value and Triple weightage 
on NFE on the export of products manufactured by the 
handlooms and handicraft sector (including handloom 
made silk products ), hand -knotted carpets , carpets 
made of silk ; 
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(c ) 


Double weightage on FOB or NFE on the export of fruits 
and vegetables , floriculture and horticulture pro 
duco /products ; 


Double weightage on FOB or NFE on export of goods 
manufactured in North Eastern States ; 


Double weightage on FOB or NFE on export to such 
countries listed in Appendix 33 of the Handbook (Vol. 1) . 


12 . 8 


Recognition 
for State 
Corporations 


With a view to encourage participation of State Government 
and Union Territories in export promotion , ono state corpora 
tion nominated by the respective State Governments / Union 
Territories may be recognised as an Export House , even 
though the criterion for such recognition is not fulfilled by them . 
This benefit shall be available only for such period and in 
accordance with such terms and conditions asmay be speci 
fied from time to time. 


Validity period 


Export House/ Trading House / Star Trading House / Super Star 
Trading House Certificate shall be valid for a period of three 
years starting from 1st April of the licensing year during which 
the application for the grant of such recognition is made , 
unless otherwise specified . On the expiry of such certificate , 
application for renewal of status certificate shall be required to 
bemade within a period of six months. During the said period , 
the status holders shall be eligible to claim the usual facilities 
and benefits , except the benefit of a Special Import Licence 
( SIL ). 


Benefits 


12 . 10 Export Houses/ Trading Houses/ Star Trading Houses / Super 

Star Trading Houses shall be entitled to such benefits as 
specified in Chapter 12 of the Handbook (Vol. 1) . 


Transitional 
arrangement and 
Criterion for 
renewal 


12 . 11 Export Houses , Trading Houses , Star Trading Houses and 

Super Star Trading Houses shall continue to hold the recog 
nition accorded to them for the period for which such recogni 
tion was accorded . However, at the expiry of the aforesaid 
period , they shall satisfy the criterion laid down hereinafter for 
renewal of such recognition . 


12 . 12 Wherever such recognition has been granted for the period 

commencing from 1. 4 .97 , the exporter, while seeking a rene 
wal of his Certificate , has to achieve a minimum of 20 % annual 
average growth in export performance over the average 
FOB /NFE value of exports on which such recognition was 
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TANT 


granted . In case the recognition has been obtained on preced 
ing licensing year basis , 20 % growth in export performance 
shall be calculated on the basis of exports on which such 
recognition was granted . In case the Certificate holder fails to 
achieve the minimum prescribed export growth , he may be 
granted recognition for the lower category , if otherwise eligible . 
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CHAPTER 13 


EXPORT PROMOTION COUNCILS 


Basic Objectives 13 . 1 
Role and Func 
tions 


The basic objective of Export Promotion Councils is 
to promote and develop the exports of the country . 
Each Council is responsible for the promotion of a 
particular group of products , projects and services . 
The list of Export Promotion Councils (EPCs) and spe 
cified Agencies ! Boards which shall be regarded as 
EPCs are given in Appendix 30 of the Handbook (Vol. 1) . 


13 . 2 


Ir 


The main role of the EPCs is to project India s image 
abroad as a reliable supplier of high quality goods 
and services . In particular, the EPCs shall encourage 
and monitor the observance of international stand 
ards and specifications by exporters . The EPCs 
shall keep abreast of the trends and opportunities in 
internationalmarkets for goods and services and 
assist their members in taking advantage of such 
opportunities in order to expand and diversify exports . 


13 .3 


The major functions of the EPCs are : 


(a ) 


To provide commercially useful information and as 
sistance to their members in developing and increasing 
their exports ; 


(b ) 


To offer professional advice to their members in areas 
such as technology upgradation , quality and de 
sign improvement, standards and specifications, 
product development, innovation , etc .; 


To organise visits of delegations of its members 
abroad to explore overseasmarket opportunities ; 


흐 


To organise participation in trade fairs ,exhibitions and 
buyer-seller meets in India and abroad ; 


To promote interaction between the exporting 
community and the Government both at the Central 
and State levels ; and 


ht both at the Central 


To build a statistical base and provide data on the 
exports and imports of the country , exports and im 
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ports of their members , as well as other relevant 
international trade data . 


13 . 4 


Non -profit, 
Autonomous and 
Professional 
Bodies 


The EPCs are non -profit organisations registered under the 
Companies Act or the Societies Registration Act, as the case 
may be. 


13. 5 


The EPCs shall be autonomous and regulate their own 
affairs. However , the EPCs shall notbe required to obtain the 
approval of the Central Government for participation in 
trade fairs , exhibitions etc and for sending sales teams/ dele 
gations abroad . The Ministry of Commerce /Ministry of Tex 
tiles of the Government of India , as the case may be , would 
interact with the Managing Committee of the Council con 
cerned , twice a year, once for approving their annual plans and 
budget and again for a mid - year appraisal and review of their 
performance. 


13 .6 


In order to give a boost and an impetus to exports , it is 
imperative that the EPCs function as professional bodies. For 
this purpose, executives with a professional background in 
commerce ,management and internationalmarketing and hav 
ing experience in government and industry should be brought 
into the EPCs. 


13 . 7 


Government 
support 


The EPCs may be supported by financial assistance from the 
Central Government. The support given to the EPCs by the 
Government, financial or otherwise ,would depend upon 


(a) 
(b ) 


effective discharge of functions assigned to them ; 
democratisation of the membership of the EPCs; 


democratic elections of office bearers of the EPCs on 
a regular basis ; 


(d ) 


timely audit of the accounts of the EPCs. 


Registration -cum - 13 .8 An exporter may , on application , register and become a 
Membership 

member of an EPC . On being admitted to membership , the 
applicant shall be granted forthwith Registration - cum - Mem 
bership Certificate (RCMC ) of the EPC concerned , subject to 
such terms and conditions as may be specified in this behalf. 


815 61/97 - 17 


130 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Pari 11 - Sec . 3 ( 1)] 


CHAPTER 14 


QUALITY 


14 . 1 


Quality 
awareness 
campaign 


The Central Government aims to encourage manufacturers 
and exporters attain internationally accepted standards of 
quality for their products . The Central Governmentwill extend 
support and assistance to trade and industry to launch a 
nationwide programme on quality awareness and promote the 
concept of total quality management. 


14 . 2 


State -level 
programmes 


The CentralGovernment will encourage and assist State Gov 
ernments in launching similar programmes in their respective 
States , particularly for the small scale and handicraft sectors . 


Test houses 


14 . 3 


The Central Government will assist in the modernisation and 
upgradation of test houses and laboratories in order to bring 
them at par with international standards . 


Rewards 
and benefits 


14 . 4 


The CentralGovernmentmay reward manufacturers / proces 
sors who have acquired the ISO 9000 (series ) or IS / ISO 9000 
( series ). A list of agencies authorised to issue such certifi 
cates is given in Appendix 32 of Handbook (Vol. 1). Such 
manufacturers /processors will be eligible for benefits as indi 
cated in Chapter 14 of the Handbook Vol. 1 ) . 


14 . 5 


Quality 
complaints / 
disputes 


The Regional Sub -Committee on Quality Complaints (RSCQC ) 
set up at the Regional Offices of the Directorate General of 
Foreign Trade shall investigate qualtity complaints received 
from foreign buyers . 


14 .6 


If it comes to the notice of the Director GeneralofForeign Trade 
or he has reason to believe that an export or import has been 
made in a manner gravely prejudicial 
(0) to the trade relations of India with any foreign country ; 
(ii) to the interest of other persons engaged in exports or 

imports ; 
has brought disrepute to the credit or the goods of the 

country , 
the Director General Foreign Trade may take action against 
the exporter or importer concerned in accordance with the 
provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder 
and this Policy . 
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Chapter 15 


NEGATIVE LIST OF IMPORTS 


PARTI 


15 .1 


PROHIBITED ITEMS 


Sl.No . 


Description of items 


Nature of restriction 


1 . 


Tallow , Fat and /or Oils , rendered , Not permitted to be imported . 
unrendered or otherwise , of any 
animal origin including the follow 
ing : 


1)Lard stearine, oleo stearine , 
tallow stearine, lard oil , oleo oil 
and tallow oil not emulsified or 
mixed or prepared in any way ; 
il) Neat s -foot oil and fats from 
bone or waste ; 
iii) Poultry fats , rendered or sol 
vent extracted ; 
iv )Fats and oils of fish /marine 
origin , whether or not refined , 
excluding cod liver oil, squid 
liver oil or a mixture thereof and 
Fish Lipid Oil containing Eicos 
pentaenoic acid and De- cosa 
hexaenoic acid ; and 
v ) Margarine , imitation lard and 
other prepared edible fats of 

animal origin . 
Animal rennet. 


- do 


3. 


-do 


Wild Animals including their parts 
and products and Ivory . 
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PART II 


15 . 2 


RESTRICTED ITEMS 


Notwithstanding anything contained below , the Import policy In respect 
of goods , including consumer goods, shall be as stated in columns 3 to 
5 or licensing notes of the book titled " ITC (HS ) Classifications of Export 
and Import Items" published and notified by the Director General of 
Foreign Trade in this behalf and as amended from time to time. Goods 
In respect of which the policy is that they may be imported against a freely 
transferable Special Import Licence (SIL ) shall be Imported only against 
such licences and not otherwise, unless their Import is permitted under 
any other scheme or licence or permission as provided in this Policy . 


A . CONSUMER GOODS 


SI.No . Description of items Nature of restriction 
1. All consumer goods , howsoever Not permitted to be imported except 

described , of industrial, agricultu - against a licence or in accordance 
ral, mineral or animal origin , with a Public Notice issued in this 
whether in SKD /CKD condition or behalf. 
ready to assemble sets or in fin 
ished form . 


For the removal of doubts , it is hereby declared that consumer goods 
shall also include the following and shall not be Imported except against 
a licence or in accordance with a Public Notice : 

i) Consumer electronic goods, 

equipments and systems, 

howsoever described . 
ii) Consumer telecommunication 

equipments namely telephone 
instruments and electronic 
PABX . 


iji ) Watches in SKD / CKD or as 

sembled condition ;Watch 

cases ; watch dials . 
iv ) Cotton , woollen , silk , man 

made and blended fabrics in 
cluding cotton terry towel 

fabrics . 
v ) Concentrates of alcoholic 

beverages . 
vi) Wines (tonic or medicated ). 
vii) Saffron . 
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B . PRECIOUS, SEMI-PRECIOUS AND OTHER STONES 


Sl.No. Description of items 
1. Cubic Zirconia . 


Nature of restriction 
Import permitted for export against 
a licence or in accordance with a 
Public Notice issued in this behalf . 


2 . 


Stones : 


- do 


3 . 


- do 


a ) Rough diamonds ; 
b ) Synthetic stones finished or 
unworked ( other than synthetic 
ruby unworked ); and 
c ) Emerald /rubies and sap 
phires, semi- precious and 
precious stones and pearls 

(real or cultured ) . 
Granite , porphyry , basalt, sand 
stone and other monumental or 
building stone , whether or not 
roughly trimmed or merely cut, by 
sawing or otherwise , into blocks or 
slabs. 
Marble , travertine , ecaussine and 
other calcaeous monumental or 
building stone of an apparent spe 
cific gravity of 2 .5 ormore , whether 
or not roughly trimmed or merely 
cut, by sawing or otherwise , into 
blocks or slabs . 
Опух. 


- do 


-do 


C . SAFETY , SECURITY AND RELATED ITEMS 


SI.No . 


Description of items 


Nature of restriction 


2 . 


Paper for security printing , cur - Not permitted to be imported except 
rency paper , stamp paper and against a licence or in accordance 
other special types of paper with a Public Notice issued in this 

behalf . 
Empty / discharged cartridges of all 

-do 
bores / sizes . 
Fire arms. 

Notpermitted to be imported except 
against a licence by renowned 
shooters / Rifle Clubs for their own 
use on the recommendation of the 
Department of Youth Affairs and 
Sports , Government of India , 


3. 
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Ammunition . 


Import permitted against a licence 


by 


0 Renowned shooters / Rifle Clubs 
for their own use on the recom 
mendation of the Department of 
Youth Affairs and Sports , Govern 
ment of India , and 
(ii) Licensed arms dealers for the 
specified type of ammunition sub 
ject to such conditions as may be 
specified . 


with dia 


a liceories 


5 . Explosives. 

Government Departments and Pub 
lic Sector undertakings , on the rec 
ommendation of the Controller of 
Explosives, Government of India , 
may be permitted to import without 
a licence. Other categories of impor 

ter shall require a licence . 
6 . Chloro Fluoro Hydro Carbons. Not permitted to be imported except 

against a licence or in accordance 
with a Public Notice issued in this 

behalf . 
7A . Group 1 

Import is permitted by actual users 

against a licence from a country 
() CFCl3 - (CFC - 11) - Trichloro which is a party to the "Montreal 
fluoromethane . 

Protocol on Substances that De 
(ii) CF2Cl2 - (CFC - 12 ) - Dichloro plete the Ozone Layer" . List of the 
difluoromethane. 

countries which are parties to the 
( iii)C2F3Cl3 - (CFC -113 ) - 1, 1 , 2 tri Montreal Protocolwill be notified by 
chloro - 1, 2 , 2 trifluoroethane. Director General of Foreign Trade 
(iv ) C2F4Cl2 - (CFC - 114 ) - 1 , 2 Di- from time to time. However, import 
chlorotetrafluoroethane . 

from countries which are not parties 
(v ) C2F5CI - (CFC - 115 ) - Chloro to the Montreal Protocol is pro 
pentafluoroethane . 

hibited . 
Group 11 
(vi) CF2BrCl - (halon - 1211) - Bro 
móchlorodifluoromethane . 
(vii) CF3Br - (halon - 1301) - Bromo 
trifluoromethane 
(viii) C2F4Br2 - (halon -2402) - Di 

bromotetrafluoroethane . 
7B . Group 1 

() CF3Cl (CFC - 13) Chlorotrifluoro 
methane 
D ) C2FC15 (CFC - 111) Pentachloro 
fluoroethane 
(ii) C2F2C14 (CFC -112) Tetrachlo 
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rodifluoroethane 
(iv ) C3FC17 (CFC - 211) Heptachlo 
rodifluoropropane 
(v ) C3F2C16 (CFC - 212 ) Hexchlo 
rodifluoropropane 
(vi) C3F3C15 (CFC -213) Pentachlo 
rotrifluoropropane 
( vii) C3F5C14 (CFC - 214 ) Tetrachlo 
rotetrafluoropropane 
(viii) C3F5C13 (CFC - 215 ) Trichlo 
ropentafluoropropane 
( ix ) C3F6Cl2 (CFC - 216 ) Dichloro 
hexafluoropropane 
(x) C3F7C1 (CFC - 217 ) Chlorohep 
tafluoropropane 
Group 11 
(xi) CCl4 carbon tetrachloride 
Group III 
(xii) CH3C13* 1, 1, 1- trichloroethane 
(methyl chloroform ) 


* 


This formula does not refer to 1, 1, 2 - trichloroethane. 


8 . 


) Communication jamming equip - The Departments of Central Gov 
ment, static / mobile / manportable . ernmentmay be permitted to import 
(ii) Electronic components for (i) against licence . However, import by 
above , including Antennae , RF any other category of importers is 
Power amplifiers , noise gener - prohibited . 
ators . 


9 . 


Acetic Anhydride. 


Not permitted to be imported except 
against a licence or in accordance 
with a Public Notice issued in this 
behalf . 


D . SEEDS , PLANTS AND ANIMALS 


Nature of restriction 


SI.No. 

Description of items 
1 . Animals , Birds and Reptiles 

( including their parts and pro 
ducts ). 


Import permitted against a licence to 
Zoos and Zoological parks, recog . 
nised scientific research institu 
tions , circus companies , private 
individuals , on the recommendation 
of the Chief Wild Life Warden of a 
State Government subject to the 
provisions of the Convention on In 
ternational Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES ). 
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Stallions and Broodmares . 

Import permitted against a licence 
on the recommendation of the D1 
rector, Animal Husbandry and 
Veterinary Services of a State Gov 
ernment or Department of Animal 
Husbandry and Dairying , Ministry 

of Agriculture ,Government of India . 
Livestock ( excluding equine ), Pu - Import permitted against a licence 
reline stocks, birds eggs , frozen on the recommendation of the De 
semen / embryo , Parent stock partment ofAgriculture and Cooper 
(poultry ) and Commercial chicks. ation , Government of India . 


3 . 


4 


Plants , fruits and seeds. 


(a ) Import of seeds of wheat, paddy , 
coarse cereals , pulses, oilseeds 
and fodder for sowing is permitted 
without a licence subject to fulfilment 
of the provisions of the New Policy 
on Seed Development, 1988 and in 
accordance with a permit for import 
granted under the Plants , Fruits and 
Seeds (Regulation of Import into 
India) Order , 1989 . 
(b ) Import of seeds of vegetables , 
flowers , fruits and plants , tubers and 
bulbs of flowers , cutting , sapling , 
budwood , etc ., of flowers and fruits 
for sowing or planting is permitted 
without a licence in accordance with 
a permit for import granted under 
the Plants , Fruits and Seeds (Regu 
lation of Import into India ) Order , 
1989 . However , import of Poppy 
seeds if permitted shall be subject to 
the condition that importer shall pro 
duce a certificate from the compe 
tentauthority of the country oforigin 
that opium poppy has been grown 
licitly legally in that country as per 
requirements of the International 
Narcotics Control Bureau . 
(c ) Import of seeds , fruits and plants 
for consumption or other purposes 
is permitted against a licence or in 
accordance with a Public Notice is 
sued in this behalf or as per policy 
indicated in ITC (HS ) Classifications 
of Exports and Imports items. How 
ever, import of poppy seeds , if per 
mitted , shall be subject to the 
condition that importer shall pro 
duce a certificate from the compe 
tent authority of the country oforigin 
that opium poppy has been grown 
licitly /legally in that country as per 
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requirements of the International 
Narcotics Control Bureau . 


( d ) Import of Plants , their products 
and derivatives shall also be subject 
to the provisions of the Conventions 
on International Trade in Endan 
gered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES ). 


E . INSECTICIDES AND PESTICIDES 


1 . 


SI.No . 

Description of items Nature of restriction 
Any pesticide , insecticide , wee - Not permitted to be imported . How 
dicide, herbicide, rodenticide and ever any pesticide insecticide , wee 
miticide which has notbeen regis - dicide, herbicide , rodenticide and 
tered or which is prohibited for im - miticide which has been registered 
port under the Insecticides and not prohibited for import under 
Act, 1968 and formulations thereof. the Insecticides Act, 1968 and for 

mulation thereof, shall be freely im 

portable without an import licence . 
2. DDT- Technical 75 Wdp . Import permitted against a licence 

or in accordance with a Public No 
tice issued in this behalf. 


F . DRUGS & PHARMACEUTICALS 


Sl.No . 

Description of items 
1. All types ofPenicillin . 


Nature of restriction 
Imports permitted against a licenco 
or in accordance with a Public No 
tice issued in this behalf. 

- do 


6 -APA . 


- do 


Tetracycline /Oxytetracycline and 
their salts . 
Streptomycin . 


- do 


Rifampicin . 


- do 


-do 


Intermediates ofRifampicin , name 
ly 

i) 3 Formyl Rifa S . V ; 
ii) Rifa S / Rifa S Sodium ; and 
iii) 1- Amino -4Methyl 

Piperazine. 
Vitamin B . 1 , Vitamin B . 2 and their 
salts . 


-do 


X15 ( 1797 - 18 
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G . CHEMICALS AND ALLIED ITEMS 


SI.No. Description of items 
1. Allyl Isothiocyanate . 


Nature of restriction 
Import permitted against a licence 
or in accordance with a Public No 
tice issued in this behalf . 

- do 


2. 


Capacitor fluids - PCB type. 


3. 


Poly Brominated Biphenyls . 


Notpermitted to be imported except 
against a licence on the recommen 
dation of the Department of Chemi 
cals & Petrochemicals . 


# 


- do 


Poly Chlorinated Biphenyls . 
Poly Chlorinated Terphenyls . 


- do 


Tris (2,3 Di-Bromopropyl) Phos 


- do 


phate , 


* 


Crocidolite , 


- do 


Hazardous Wastes . 


9 . 


Hazardous chemicals . 


Import permitted against a licence 
and only for the purpose of process 
ing or reuse . 
Import permitted without a licence in 
accordance with the provisions of 
the Manufacture , Storage and im 
port ofHazardous Chemicals Rules , 
1986 (made under the Environment 
(Protection ) Act, 1986 ). Besides 
other conditions mentioned in the 
Rules , the importer shall, before 30 
days but not later than the date of 
import, furnish the details specified 
in Rule 18 to the authority specified 
in Schedule 5 of the said Rules . 


H . ITEMS RELATING TO THE SMALL SCALE SECTOR 


Nature of restriction 


SI.No . 

Description of items 
1 . Copper oxychloride . 


import permitted against a licence 
or in accordance with a Public No 
tice issued in this behalf. 

-do 


Dimethyl Sulphate . 


3 . 


- do 


DNPT ( Dinitroso Pentamethylene 
tetramine) . 
Flavouring essences - all types (in 
cluding those for liquors ). 


- do 


[ YTT 11 - 


3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


139 


139 


-do 


Niacin /Nicotinic Acid / Niacina 
mide /Nicotinamide /Acidamide . 
Mixtures of odoriferous substan 
ces /mixtures of resinoids. 
Phthalate Plasticisers . 


- do 


-do 


Perfumery , compounds /synthetic 
essential oils . 
Lead and rule cutters. 


-do 


Paper cutting knives of all sizes . 


- do 


11. 


- do 


Paper cutting machines ,excluding 
machines with devices such as 
automatic programme cutting or 
three knife trimmers . 
Domestic water meters . 


- do 


1.MISCELLANEOUS ITEMS 


Sl.No . 

Description of items 
1. Aircraft and helicopters. 


Nature of restriction 
Notpermitted to be imported except 
against a licence or in accordance 
with a Public Notice issued in this 
behalf . 

-do 


- do 


Ships , trawlers , boats and other 
water transport crafts . 
Commercial and Passenger auto 
mobile vehicles , including two 
wheelers , three wheelers and per 
sonal type vehicles . 
Coir (fibre /yarn /fabrics ). 


- do 


Raw silk / Silk Cocoons. 


Permitted to be imported against a 
licence or in accordance with a Pub 
lic Notice issued in this behalf. 

- do 


6 . 


Natural Rubber . 


Val 


Radio active material. 

Permitted to be imported without a 
licence on the recommendation of 

Department of Atomic Energy . 
Rare earth oxides including rutile 

- do 
sand . 
Cinematograph feature films and Import will be permitted by 
video films. 


9 . 
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( a ) National Film Archives of India , 
Film and Television Institute of India , 
NationalCentre of Films for Children 
and Young People and Satyajit Ray 
Film and Television Institute ; 


(b ) by others subject to such condi 
tions as may be specified in this 
behalf. 


10 . Crude Palm Stearin . 

Permitted to be imported against a 
licence or in accordance with a Pub 

lic Notice issued in this behalf . 
11. Maize for use for poultry or animal Import will be permitted by the 
feed . 

manufacturers of poultry or animal 
feed without a licence subject to ac 
tual user condition and registration 
of the import contract/ Letter of 
Credit with NAFED who shall also 

monitor actual imports . 
12. Naphtha. 

Import permitted without a licence 
subject to the condition that the im 
porter shall sell the return stream of 
naphtha to crude oil refineries only . 
The sale will be on commercial 
terms as may be settled between 
the importer and the refinery . How 
ever, the importer may use the re 
turn stream as an industrial feed 
stock for his own captive consump 
tion , but the balance left , if any , shall 

be sold to crude oil refineries only . 
13 . Batteries and tyres of passenger Not permitted to be imported except 

automobile vehicles including two against a licence or in accordance 
wheelers, three wheelers and per - with a Public Notice issued in this 
sonal type vehicles . 

behalf. 


14 


Sodium Metal 


Notpermitted to be imported except 
against a licence or in accordance 
with a public notice issued in this 
behalf . 


J . SPECIAL CATEGORIES 


SI.No. Description of items Nature of restriction 
1 . Restricted items required by ho - Import permitted against a licence 

təls , restaurants , travel agents , on the recommendation of the Di 
tour operators , tourist transport rector General of Tourism , Govern 
operators and other units for tour - ment of India or in accordance with 
ists like adventure /wild life and a Public Notice issued in this behalf . 
convention units. 
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RY 


Restricted items required by recre - Import permitted against a licence 
ational bodies . 

formeeting essentialimport require 
ments . Items qualifying for import 
and conditions of such imports shall 
be as specified . 


PART III 


15 . 3 


CANALISED ITEMS 


SI.No . 


Description of items 


Canalising Agency 


1. 


Petroieum products , namely , 


Indian Oil Corporation Limited 


a ) Aviation Turbine fuel ; 
b ) Crude Oil; 
c) Motor Spirit; 

Bitumen (asphalt)-Paving 

Grade; 
e ) Furnace Oil (except Low 

Sulphur Heavy Stock / Low 
Sulphur Waxy Residue) ; 

and 
f) High Speed Diesel. 
All types of nitrogenous, phos - (i) Minerals andMetals Trading Cor 
phatic and potassic fertilisers ex - poration of India Limited . 
cept Di-Ammonium Phosphate 

P ), Muriate of Potash (MOP ), ( ) State Trading Corporation of 
Mono Ammonium Phosphate India Ltd (STC ) and Indian Potash 
(MAP ), Sulphate of Potash (SOP ) Limited (IPC) for import ofUrea only . 
NP Fertilisers and NPK fertilisers. 


Coconut Oil, RBD Palm Oil and The State Trading Corporation of 
RBD Palm Stearin . 

India Limited and Hindustan Veget 

able Oils Corporation Limited . 
Seeds (Copra , Groundnut, Palm , 

-do 
Rapeseed , Safflower, Soyabean , 
Sunflower, Cotton ). 
All other non - edible oils but exclud 
ing tung oil/ China wood oil and 


5 . 
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- do 


natural essential oils ; seeds or any 
other material from which oil can 
be extracted not specifically men 
tioned above or elsewhere in the 
Policy. 
Palm Stearin , excluding Crude The State Trading Corporation of 
Palm Stearin ; Palm Kernal Oil ; and India Limited . 
Tallow Amines of all types . 


7 . 


Cereals , excluding feed grade (i) Food Corporation of India . 
maize for poultry or animals . 

( ii) Wheat is permitted tobe imported 
in accordance with a Public Notice 

issued in this behalf. 
Cloves , Cinnamon and Cassia QSpices Trading Corporation Ltd , 

( STCL ) 
(ii)National Agricultural Cooperative 
Marketing Federation of India Ltd , 
(NAFED ) 


8 . 
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CHAPTER 16 


NEGATIVE LIST OF EXPORTS 


PART 1 


16 . 1 


PROHIBITED ITEMS 


SI.No. 


Description of items 


in 


twon 


All forms of wild animals including their parts and products except 
Peacock Tail Feathers including handicrafts made thereof and Manufac 
tured Articles and Shavings of Shed Antlers of Chital and Sambhar 
subject to conditions as specified in Schedule 2 Appendix 1 of the book 
titled " ITC (HS) Classifications of Export and Import Items" . 
Exotic birds. 
All items of plants included in Appendix and Appendix Il of the 
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES ), wild 
orchid , as well as, plants as specified in Schedule 2 Appendix 2 of the 
book titled " ITC (HS ) Classifications of Export and Import Items" , 
Beef. 
Human skeletons . 
Tallow , fat and /or oils of any animal origin excluding fish oil. 
Wood and wood products in the form of logs, timber ,stumps,roots , bark , 
chips , powder , flakes , dust, pulp and charcoal except sawn timber 
made exclusively out of imported logs / timber subject to conditions as 
specified in Schedule 2 Appendix 1 of the book titled " ITC (HS ) Classifi 
cations of Export and Import Items". 
Chemicals included in Schedule 1 to the ChemicalWeapons Convention 
of the United Nations signed in Paris on 13- 15 January 1993 , as specified 
in Schedule 2 Appendix 3 of the book titled " ITC (HS ) Classifications of 
Export and Import Items". 
Sandalwood in any form but excluding : ( ) Finished Handicraft products 
of sandalwood ; ( ii) Machine finished sandalwood products ; and ( iii ) 
Sandalwood Oil subject to the conditions as specified in Schedule 2 
Appendix 1 of the book titled " ITC (HS) Classifications of Export and 
Import Items". 
Red Sanders wood in any form , whether raw , processed or unprocessed 
but excluding such value added products of Red Sanders wood as 
specified and subject to the conditions laid down in Schedule 2 Appendix 
4 of the book titled " ITC (HS) Classifications of Export and Import Items". 


ojo 
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PART 11 


16 .2 


RESTRICTED ITEMS 
(Exports Permitted Under Licence ) 


SI.No . 


Description of items 


man 


i 


sooje 


Beche -de -mer of sizes below 3 inches 
Cattle 
Camel 
(0) Chemical fertilizers , all types, including super-phosphate 

Micronutrient fertilizers and mixtures thereof containing NPK , 
excluding those specified in schedule 1, Part A 1 (1) of Fertilizers 

(Controls Order 1985 
Dress materials /readymade garments fabrics/ textile items with im 
prints of excerpts or verses of the Holy Quran 
Deoiled groundnut cakes containing more than 1 % oil and groundnut 
expeller cakes 
Fresh and frozen silver pomfrets of weight less than 300 gms. 
Fur of domestic animals , excluding lamb fur skin 
Fodder , including wheat and rice straw 
Hides and skins, namely : 

Cuttings and fleshing ofhides and skins used as raw materials for 

manufacture of animal glue gelatine 
(ii) Raw hides and skins , all types excluding lamb fur skin 

All categories of semi-processed hides and skins including E .l. 
tanned and wet blue hides and skins and crust leather 
Clothing leather fur suede /hair , hair - on suede / shearing suede 
leathers 

Fur leathers 
(vi) Industrial leathers , namely : 

1. Cycle saddle leathers 
2 . Hydraulic /packing/belting /harness /washer/leathers 
3 . Pickling band leathers 

4 . Strap /combing leathers 
(vii) Lining leathers namely : 

1. Lining suede from cow and buffalo hides and calf skins 
2 . Lining suede from goat, kid , lamb and sheep skins 
Luggage leathers - case hide or side / suit case /hand 
bag /luggage /cash bag leather 


( iv ) 


(viii ) 
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(ix ) Miscellaneous leathers , namely: 

1. Book binding leathers 
2 . Skiver leathers 

3 . Transistor case / camera case leather 
(X) Shoe upper leathers , namely : 

1. Bunwar leather 

2 . Kattai slipper /sandal leather 

(xi) Sole leather chrome tanned sole leather 
11. Horses - Kathiawari, Marwari and Manipuri breeds 
12 . .. . Minerals , ores and concentrates , namely : 

Chrome ores, other than (a ) beneficiated chrome ore fines ) con 

centrates and (b ) those mentioned in Part- 1 | 

(ii) Lumpy /blended manganese ore with more than 46 % manganese 
13 . Milk , baby milk and sterilised liquid milk 

Pasewa and any lac containing living insects ; Sticklac ; Broodlac 
Pulses , all types, including lentils , grams, beans and flour made there 
from 
Processed pulses other than those made out of the pulses imported 
under the Duty Exemption Scheme or by an EQU /Unit in the EPZ 
Paddy (Rice in husk ) 

Rice bran , raw and boiled 
19 . Seeds and planting materials namely : 

Castor seeds ; cotton seeds except such cotton seeds as are of varieties / 
hybrids of other countries grown under custom production , cashew 
seeds and plants ; Egyptian clover (Barseem ) - Trifoliumalaxtum 
seeds; Fodder crop seeds ; Green manure seeds other than Dhaincha ; 
guar seeds (whole ); jute seeds; linseeds; lucerne (alfalfa ) medicago 
sativa ; mesta seeds ; Nux vomica seeds /bark /leaves /roots and pow 
der thereof; onion seeds; seeds of ornamental plants (wild variety ) ; 
paddy seeds (wild variety ); pepper cuttings or rooted cuttings of 
pepper; Persian clover ( Snaftel trifolium - resupinatum ) seeds; red 
sanders seeds (Pterocarpus santalinus ); rubber seeds; russa grass 
seeds and tufts ; seeds of all forestry species , seeds of all oilseeds and 
pulses ; soyabean seeds ; sandalwood seeds (Santalum album ); saffron 

seeds or corms (planting material for saffron ); wheat seeds (wild variety ) 
20 . Sea shells , excluding polished sea shells and handicrafts made out of 

sea shells , of all species , except those of the undermentioned species 
the export of which shall not be allowed in any form : 
(0) Trochus niloticos 
(ii) Turbo species 
(iii) Lambis species 
(iv) Tridacna gigas 
(v) Xancus pyrus 


815 G1/07 19 
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man blood plasma and human serumitood " Raw placenta ; 


Sea weeds of all types , including G . edulis but excluding brown sea 
weeds and agarophytes of Tamil Nadu coast origin in processed form . 
Silk worms; silkworm seeds , and silk worm cocoons 
(0) Vegetable oils in consumer packs above 5 kgs ., namely : 

Coconut oil; cotton seed oil ; corn oil; kardi oil; linseed oil ; mustard 
oil ; niger seed oil ; palm oil; palm kernel oil; rape seed oil , rice 
bran oll ; salad oil; sunflower oil; sesame seed oil ; soyabean oil 

Groundnut Oil 
(0) Vintage motor cars , parts and components thereof manufac 

tured prior to 1 . 1 . 1950 
( ii) Vintage motorcycles , parts and components thereof manufac 

tured prior to 1 . 1. 1940 
Viscose staple fibre (regular), excluding Polynosic Rayons. 
Whole human blood plasma and all products derived from human 
blood except gamma globulin and human serum albumin manufactured 
from human placentă and human placental blood; Raw placenta ; 
Placental blood plasma 
Waste paper 
Chemicals included in Schedules 2 & 3 to the Chemical Weapons 
Convention of the United Nations signed in Paris on 13 - 15 January 1993 , 
as specified in Schedule 2 Appendix 5 at the book titled " ITO (HS ) 
Classifications of Export and import items" * * 
Imported sugar including sugarwhich has already landed and is pending 
clearance at the Customs, 
Special Materials , Equipments and Technologies as specified in Sche 
dule 2 Appendix 6 of the book titled " ITC (HST Classifications of Export 
and Import Items" . 
Chemicals included in Annexures A and B to the Montreal Protocol on 
substances that deplete the Ozone layer as specified in Schedule 2 
Appendix 7 of the book titled " ITC (HS) Classifications of Export and 
Import Items". 
Any other item whose exports are regulated by a Public Notice issued 
by the Director General of Foreign Trade in this behalf . 
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Part III 


16 .3. CANALISED ITEMS 


Sl. No . 


Description of items 


Canalising Agency 
Indian Oil Corporation Limited . 


1 . 


Petroleum products, namely: 


Aviation turbine fuel 


Bitumen (asphalt ) 
paving grade 
Crude oil 

Furnace oil 
(V) High speed diesel 
(vi) Kerosene 
(vii) Liquified petroleum gas 

(LPG ) 
( viii) Motor spirit 
(ix ) Naptha 

(x) Raw petroleum coke 
Gum Karaya 

The Tribal Cooperative Marketing 
Federation of india Limited 

( TRIFED ) , New Delhi. 
Mica waste (including factory cut- MMTC Limited , New Delhi. 
tings) and scrap which is obtained 
by processing mica and which be 
cause of size and colour is con 
sidered below the specification of 
processed mica 
Minerals ores and concentrates, 
namely : 


Rare Earths ( including 
Yttrium ) ores, concen 
trates and compounds 
thereof 


Indian Rare Earths 
Limited , Bombay . 
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SA 


Other minerals contain 
ing the following sub 
stances as accessory 
ingredients including : 


Indian Rare Earths 
Limited , Bombay and Ker 
ala Minerals & Metals 
Limited , Kollam . 


(a ) Samerskite 
(b ) Uraniferrous alla 

nite : 
Radium ores and 

concentrates 
Granular sillimanite pro 
duced by Indian Rare 
Earths Limited and Ker 
ala Minerals and Metals 
Limited 
Iron ore . 


-do 


( iv ) 


MMTC Limited . 


However , export of the 
following types of Iron 
ore are not canalised : 
( a ) Tron ore of Goa 

origin when ex 
ported to China , 
Europe , Japan , 
South Korea and 
Taiwan , irrespec 
tive of the Fe con 
tent. 


origin to all mar 
kets , jrrespective 
of the Fe content. 


All Iron ore of Fe 
content upto 
64 % . 


(a ) Chrome ore lumps 

with Cr2O3 not ex 
ceeding 38 per 
cent 
Low silica friable / 
fine ore with Cr2O3 
not exceeding 52 
percent and Silica 
exceeding 4 por 

cent 
All grades ofbauxite , ex 
cept calcined bauxite 
and low grade bauxite 
with alumina content 
Al2O3 less than 54 per 
cont of West Coast 
origin 


( vi) 
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(vii) Manganese Ores ex - () MMTC Limited . 

cluding the following : 
Lumpy blended Man ( ii ) Manganese Ore India Limited 
ganese ore with more (MOIL ) Tor manganese ore pro 
than 46 percent Man - duced in MOIL mines . 

ganese 
Niger Seeds 

(i) National Agricultural Cooperative 
Marketing Federation of India Ltd ., 
(NAFED ), New Delhi. 
(ii) The Tribal Cooperative Market 
ing Federation of India Limited 
(TRIFED ) . 
(iii) National Dairy Development 
Board (NDDB ). 
( iv ) Madhya Pradesh State Co 
operative Oilseed Grower s Feder 

ation Limited , Bhopal. 
Onions 

National Agricultural Cooperative 
Marketing Federation of India 
Limited (NAFED ) . 
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APPENDIX - 1 


NFEP REQUIREMENT FOR CERTAIN ITEMS 
Under EOU / EPZ / EHTP scheme (Paragraph 9 .5 of the Policy ) 


I 


ELECTRONICS 

Computer software 


60 % 


No minimum stipulation 


40 % 


Electronic Hardware 
II . TEXTILES 

(a) Readymade garments 
(b ) Made -ups 

Cotton yarn and cotton polyester yarn 
(ring spindles spun ) 


30 % 


30 % 


30 % 


Cotton yarn and cotton polyester yarn 
(open -end spinning) 


30 % 


(1) 


30 % 


30 % 


30 % 


30 % 


30 % 


Piece goods 

Denim fabrics 
(g ) Terry towels 
(h ) Silk fabrics 

(0) Silk and high fashion garments 
III. LEATHER PRODUCTS 

(a ) Leather footwear 
(b ) Leather shoe uppers 
(c ) Leather garments /goods 

(d ) Sports shoes/sports footwear 
IV . GEM & JEWELLERY 
(a) Plain gold jewellery 

Studded gold jewellery 
(c) Silver Jewellery 


30 % 


30 % 


30 % 


10 % 


15 % 


25 % 
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V . OTHERS 

(a ) Latex gloves 


40 % 


(b ) 


Granite 


50 % 


(c) 


30 % 


Clocks /Time pieces /wrist watches 
Cigarettes 
Cigarette lighters 


(d) 
(0 ) 


35 % 


40 % 


Bristles, including brushes 


30 % 


60 % 


(g) Tissue culture plants 
VI. PRODUCTS NOT COVERED ABOVE 


20 % 
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